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ऋषि दयानन्द के नये उपलब्ध दो पत्र 
एक भ्रन्य ग्रमुद्रित पत्र 
` ऋषि दयानन्द द्वारा प्रकटित भावो प्रबल श्राशङ्का 
, भ्रार्यसमाज के ग्रादिम २८ नियमों की ऋषि दयानन्द कृत व्याख्या 
'पं० स्वामी श्रीमदृयानन्द सरस्वती के लेखक पं० गोपालराव हरि देशमुख 
पण्डित स्वामी श्रीमहयानन्द सरस्वती! 
न्यायमुति गोपालराव हरि देशमुख द्वारा मराठी में लिखित निबन्ध का 
श्री प्रा० कुलदेव शंकरदेव वडवलकर (नांदेड) कृत हिन्दी अनुवाद 
आयंसमाज (काकड़वाड़ी) बम्बई के साप्ताहिक ग्रधिवेशनो की कार्यवाही 
ऋषि दयानन्द के बम्बई-निवास-काल की श्रायंसमाज बम्तरई की 
सभाओं की कार्यवाही अनुवादक-जगदेवसिह श्रायं (बम्बई) ६ 
परिशिष्ट--पूव मुद्रित श्रा०स० बम्बई की कार्यवाही के शेष भाग से विशिष्ट 
अंशों का संकलन ु 
१०, ऋषि दयानन्द के द्वारा संगृहीत हस्तलिखित तथा मुद्रित पुस्तक 
११, 'प० स्वामी श्रीमहयानन्द सरस्वती” पर टिप्पणियां 
_ लेखक--प्रा० कुशलदेव शंकरदेव वडवलकर 
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ऋषि दयानन्द और आर्य-समाज से सम्बद्ध 
महस्व-पूण अभिलेख 
ऋषि दयानन्द के नये उपलब्ध दो पत्र 


गत मई मास (सन्‌ १९८१) में पूना विद्यापीठ! के तत्त्वाधान में पाणिनि पर हुई विश्व 
विद्टदृगोष्ठी' (इण्टर नेशनल सेमिनार ओन पाणिनि) में भाग लेकर बम्बई गया था, उस समय 


' श्रायंसमाज काकड़वाड़ी बम्बई के वेदोपदेशक श्री पं० दयाशंकर जी ने मुझ से कहा था कि बम्बई में 


एक व्यक्ति के पास ऋषि दयानन्द के दो मूल पत्र हैं, मैं उन्हें प्राप्त करने का यत्न कर रहा हूं। सौ- 
भाग्य से दिसम्बर (१९८१) के आरम्भ में बम्बई जाने से पूर्वं ही बहुत परिश्रम करके श्री प० दयो- 
शंकर जी ने उन पंत्रों की फोटोस्टेट (फेरोक्स)कापी प्राप्त कर ली थी । उन्होंने मङ्गलवार ८ दिसम्बर 
१६८१ को उन दोनों पत्रों की फोटोस्टेट कापी मुझे प्रदान की । इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये पं० दया- 
शंकर जी सम्पुणे ग्रार्थजगत्‌ के धन्यवाद के पात्र हैं । 

प्रथम पत्र सं० १९३६ पौष सुदि १० बुधवार (=१४ जनवरी १८८३) का है। पत्र में कहां 
से लिखा गया' इस का निर्देश नहीं है, तथापि इस समय क्र० द० उदयपुर में विराजमान थे । ग्रत: 
यह पत्र उदयपुर से लिखा गया है। पत्र के मध्य भाग से भी इरा की पुष्टि होती है। यह पत्र पं० 
गौरीशंकर को लिखा गया है। पं० गौरीशंकर का उल्लेख ऋह० द० के अन्य पत्रों में भी उपलब्ध 
होता है (द्र०--ऋष० द० के पत्र और विज्ञापन, संस्करण ३, भाग २, पृष्ठ ७७२, ७७३, ७७४) । इस 
पत्र के अन्त में तथा ह्वितोय पत्र के ग्राद्यन्त में ऋ० द० के पत्र से बहिभू त कुछ पंक्तियां विद्यमान हैं, 
जिन में मूल पत्र देखने का निर्देश है (हम इन्हें नीचे टिप्पणी में दै रहे हैं). उनके अन्त में गौरीशंकर 
शर्मा के हस्ताक्षर हैं। यह गौरीशंकर शर्मा पत्र में उल्लिखित पं० गौरीशंकर से भिन्न व्यक्ति है । 

दुसरा पत्र सं० १६.९ चेत्र बदि १४, गुरुवार (=५ श्रप्रल १८८३) का है। इस में रामगढ़ 
(सीकर--जयपुर राज्य) के निवासी महात्मा कालूराम जी शर्मा को लिखे ऋ० द० के कुछ उपदेशों 
का उल्लेख है । प्रतीत होता है यह पत्र महात्मा कालूरामजी के किसी पत्र के उत्तर में लिखा गया हे 

विशेष-प्रथम पत्र की तिथि “पौष सुदि १० बुधवार' अड्धित है । परन्तु बुधवार को हमारे 
पास विद्यमान दक्षिण भारतीय पत्रानुसार & नवमी थी । इसी पक्ष की ३-४ के सम्मिलित होने से 
उक्त भेद उपपन्न हो सकता है । इसी प्रकार द्वितीय पत्र में 'चैत्र वदि १४ गुरुवार' लिखा है 'परन्तु 


हमारे पत्रांनुसार गुरुवार को १३ त्रयोदशी थो। इस पक्ष में भी ६-१० सम्मिलित है । अतः यह भेद 


भी न गण्य है। दोतों पत्र इस प्रकार हैँ- : 


क्र० द० और श्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 
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संख्या १॥' ओरेम्‌ | 


पंडित गौरीशंकर जी ग्रानन्दित रहो ॥ 

पत्र श्राया समाचार जाना । जो तुमने लिखा सो ठीक है । कायस्थ और कारी- 
गर लोग जो मंत्रोपदेश चाहते हों उनको (विशवानि देव सवितदु रितानि परासुव । यद्‌ 
भद्र तन्न आसुव) इस मन्त्र का उपदेश कर दिया करें । वेदों का अधिकार सब को हे 
आर जो उचारण करने में ग्रसमर्थ हों उनके लिये (नमः परमेश्वराय)इतना ही उपदेश 
कर देना ॥ 

पहले से हम को यह सन्देह था कि जितनी राजनीति वेदशास्त्रो के अनुकूल हम 
जानते हैं सो कदाचित्‌ शरीर के साथ ही न जावे | सो इसका जानना श्रब सफल हुग्रा 
और हमारा चित्त भी संतुष्ट हुवा । यहां श्री दरबार महाराणा जी सब राजनीति को “भरि 
पढ़ते सुनते और आचरण भी यथोचित करते हैं ॥ 

तुम्हारे समाज का'*'***' उन्नति सुनकर बड़ा आनन्द हुवा । शेष समाचार लिखने 

योग्य लिखा जावेगा | सब से हमारा आशीर्वाद कह देना ॥ 

मिति पोष शुदि १० बुधवार ॥ 

संवत्‌ १६३६ 
(दयानन्द सरस्वती) 


१. यह संख्या पीछे से लिखी गई प्रतीत होती है क्योंकि कई मास पश्चात्‌ लिखे गये झगले पश्च पर 
२ संख्या दी गई है । कन ) 
२. इस पत्र की मूल प्रति पं० गौरीशंकर के पोत्र श्री सुधाकर दीक्षित के दामाद श्री जितेन्द्र जी आये, > 
फोटो ग्राफर “टाइम्स ग्राफ इण्डियां' बम्बई के पास है । 
३. यहां एक शब्द बहुत भ्रस्पष्ट होने से पढ़ा नहीं गया। - 
४. इस के नीचे पत्र पर निम्न पङ क्तियां लिखी मिलती हैं-- 
पूर्वोक्त पत्र श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीं जी महाराज के हस्ताक्षरांकित पंडित गौरीशंकर निवासस्थान 
सुयंपुर परगना बागपत जिला मेरठ के पास देखा है ॥ 
गौरीशंकर शर्मा ॥ 


चे दयानन्द के नये उपसव्ध दो पत्र १. 
~ ७ ० 
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ओम 
उपदेश ॥' 
सब मर्न्त्रो के पूर्व ग्रो३मकार का प्रयोग करना ॥ 

२ त्रिवर्णा को तत्सवितुः ० गायत्रो मंत्र द्विजों कि स्त्रियो को (विश्वानि देव०) 
मन्त्र शूद्र और उनकी स्त्रियों को (विश्वानि देव०) मन्त्र और ईसाई मुसलमान आदि 
को भो विशवानि देव» मन्त्र ग्रन्त्यजादिक्रो  'परमात्मानमिति मंत्र ॥ 

३ नमस्ते शब्द सब आपसे में बोलें । छोटा प्रथम बोले बड़ा पीछे बोले ॥ 

४ जो कोई ब्राह्मण हो उसको संन्यास देकर नाम के अन्त में सरस्वती शब्द 
होना चाहिये और क्षत्रिय वैश्य को आनन्द शब्दांत जैसे ग्च्युतानन्द और शूद्र को, दास 
जैसे प्रच्युतदास ॥* 

५ अंत्यज' सब स्वजाति के उपदेशक और ग्रध्यापक हों ॥ 

६ वणं व्यवस्था गुण कर्म से होनी चाहिये धसंव्यवहार में ॥ 

७ कोई पूछे तुम कौन ? सादर हो कहे कि (वेदानुयायी) तुम्हारा मत _ क्या ? 
तो कहे (वेदोक्त) तुम्हारा धम्मे क्या ? (पक्षपातरहित न्यायाचरण सत्य है) 

८ भगवां वस्त्र सब को होना चाहिये ॥ . 

(आयरिचित्त) जिस समय कोई मतमतांतरस्थ पुरुष वेदमत ग्रहण करना 


१. इस पत्र के ऊपर निम्त लिखित पंक्तियां लिखी हैं--- 

पण्डित कालूराम जी महाराज निवास स्थान रामगढ़ जिला सोकर इलाके जयपुर को श्री स्वामी दया- 
नन्द जी महाराज ने नि[ज ह]स्त द्वारा निम्न लिखित उपदेश किया । 

२. इस पत्र की मूल प्रति पुवे निदिष्ट श्री जितेन्द्र जी के पास है। 

३. मूल पत्र में यहां पर चिल्ल देकर नीचे निम्न पाठ अन्य के हस्ताक्षर से लिखा गया है-- 

डो सर्वात्मानमंत्य्यामिनं कपापृतसायरं परमात्मानमहे शरणं प्रपस्रे ॥ 

४. यह ऋषि दयानन्द का स्वमत नहों है । यतः महात्मा कालराम जी के भक्त सभी वर्णो के थे। वे 
सभी को 'साथु की दीक्षा देते थे। अतः उनकी दृष्टि से यह उपदेश लिखा गया प्रतीत होता है । 


१. 'अन्त्यज' यह शब्द किस अभिप्राय से लिखा है, हमारी समक में नहीं भ्राया । 
६. 'सब को अर्थात्‌ सब प्रकार के संन्यासी को । 


६ ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपुर्ण अभिलेख 
चाहे तभी पवित्र होगा ॥ परन्तु पुनः वोह वेदमत छाड वेदविरुद्ध मत ग्रहण कभी न 
करे उसके लिये यहो प्रायश्चित्त है ॥ 
१० सब लोग आचरण सत्यभाषणादि धमंयुक्त ब्रह्मचारो रहैँ्रौर विद्याको ॐ 
उन्नति करें ॥ 
मिति चेत्र बदि १४ गुरुवार सं १६३६ (दयानन्द सरस्वती)” 
विशेष-प्रथम पत्र के अन्त में तथा द्वितीय पत्र के श्रायन्त में लिखित पांठ(जो टिप्पणी में छापा 
है)से प्रतोत होता हे कि जिन पत्रों की हमें फोटोस्टेट कापी प्राप्त हुई है वे मूल पत्रों की प्रतिलिपियां 
3 भ्र ~» c ड es र °.) नि 
हैं । ग्रन्यथा गौरीशंकर शर्मा द्वारा उत का सत्यापित(तस्दीक)करना उपपन्न नहीं होता । द्वितीय पत्र 
के अन्त में सत्यापन पाठ के अन्त में सीवनारायण ग्रौर समथेदान के दस्ताक्षर भी हमारे श्रनुमान में 
सहायक हैं । ग्राश्चय को वात है कि इन पत्रों का लेख ऋ०द० के लेख से अदभुत साम्य रखता है । 


दह 
एक अन्य भ्रसाद्रत पत्र 
[सम्पादक थियोसोफिस्ट] 5 
जब अजमेर में सभा हुई थी तो मैंने पादरी साहब को कहा था कि अगले दिन 
सभा में ग्रा्रो श्रौर शास्त्रार्थं करो, परन्तु उन्होंने श्राना स्वोकार नहीं किया इसलिये 
ग्रब हम उनके साथ शास्त्रार्थ करना उचित नहीं समभते | हां यदि कोई शिक्षित 
विशप इस प्रकार का शास्त्रार्थे आप के समाचार पत्र के द्वारा करने के लिये उद्यत 
हो तो हम निस्सन्देह शास्त्रार्थं करेंगे | , | 
बनारस; १० फरवरी सन्‌ १८८० (स्वामी दयानन्द सरस्वती) 
१४ ह सरस्वती) ` 


१. इसके श्रागे (गम्न पङक्तियां लिखी हुई हैं -- 

पूर्वोक्त पत्र श्री स्वामी दयानन्द जो सरस्वती के हस्ताक्षरांकेत पंडित कालूराम जी निवास स्थान सेठों 
का रामाढ़ जिला सीकर इलाके जयपुर के पाक्त हमते श्रपने नेत्र से देखा है ॥ गौरीश्कर शर्मा 

ह० सीवनारायए मन्तरी वेदिक धर्म सभा रामगढ़ : b> 

ह० समर्थदान, रामगढ़ माघ सुदी & सं० १९ (श्रागे सख्या त्रुटित है) 

१. थियोसोफिस्ट पत्रिका खण्ड १, सख्या ६, मार्च सन्‌ १८८०, पृष्ठ १४१ पर सम्पादक के .नाम दक 
मेर के पादरी ग्रे ने लिखा था--“यदि स्वामी जी उचित समझे तो आपके समाचार पत्र में भ्रपने ग्राक्षेपों को 
जिनका उत्तर सुतने के लिये वह श्रजमेर नहीं ठहरे-छयवा दिया करे श्रौर मेरे उत्तर के लिये इतना स्थान समाचार 
पत्र में दें तो मैं उस शास्त्रार्थ को जो अ्रजमेर में श्रपूणा रह गथा था प्रकाशित करू |”! (हस्ताक्षर) ग्रे । २७ जनः 
वरी सनु १८८० । (द्र० पं० लेखरामक्रत जीवतच/रत हिन्दी संस्क० पृष्ठ ७४५) | i 

Fo TIN थियोसोफिस्ट में छो पादरी प्रे के पत्र के उत्तर में लिखा था। ४० पं० लेखराम 
कृत जीवनचरित, हिन्दी संस्क० पृष्ठ ७४५॥ $ £ 
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ऋषि दयानन्द के नये उपलब्ध दो पत्र ७ 
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आर्यसमाज-स्थापना की स्वीकृति देते हुए 
= ऋषि दयानन्द द्वारा प्रकटित भावी प्रबल आशङ्का 


ऋषि दयानन्द ग्रत्यन्त दीर्घद्रष्टा थे । इस विषय के नेक प्रमाण ऋषि दयानन्द के पत्रों में उपलब्ध होते 
हैं। हमारी दृष्टि सें निम्न तीन विषयों की ओर आयो का ध्यान श्राकृष्ट करना प्रमुख हैं-- 


१--प्रंग्रेजी राज्य के प्रारम्भिक दिनों में जब सिडिल पास को भी सरकारी नौकरी सुगमता से मिल 
जाती थी, उस समय यह लिखना कि-'वहत से पढे लिखे लोगों को नौकगी नहीं मिलती 11111: । ऐसी 
अवस्था देखकर मैं एक कला कौशल के स्कुल की ग्रावश्यकता विचारता हूँ । (द्र० ऋ० द० के पत्र और 
विज्ञापन, संस्क० ३, भाग १, पृष्ठ ४५०) । 
२--श्राज से सौ वर्ष पुर्व जब भारतीय घरों में ग्र ग्रेजी भाषा का व्यवहार नव ईसाइमत दीक्षित भार- 
तीयों तधा उ'गलियों पर गिनने योग्य श्रन्य भारतीयों में मातृभाषा के रूप में होता था, उस समय इस 
दृश्य को देखकर ऋषि दयानन्द का हृदय भावी आशङ्का से कम्पायसान हो गया । वे २३ सई १८८१ के पत्र में 
५ लिखते हैं--'संस्क्ृतरूपी मातृभाषा की जगह ग्रग्रेजी लोगों की मातृभाषा हो चली है! (ऋ० द० के: 
पत्र श्रोर विज्ञापन, संस्क० ३, भाग २, पुष्ठ ५०१) । 
यदि श्राज ऋषि दयानन्द होते और भारतीय जनों के घरों में श्र ग्रेजी भाषा को मातृभाषा क खूप में 
व्यवहृत देखते तो उन्हें कितना मनस्ताप एवं खेद होता, इसकी कल्पना भी नहीं को जा सकती । 
३-- ऋषि ने सन्‌ १८७४ में प्रथम श्रायंसमाज (बन्बई) की स्थापना की स्वीकृति देते समय भ्रपने नाम 
से मतवाद की जो प्रबल ग्राशंका व्यक्त की थी, उसे हम ऋषि दयानन्द की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चेतावनी मानकर 
'मुस्बई आयंससाजनो इतिहास" पुस्तक से नीचे उद्धृत करते हैं और ऋषि दयानन्द के सभी श्रनुयायियों से 
विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें और देखे कि क्या सम्प्रति ऋषि दयानन्द की 
आशंका वास्तविकता का रूप धारण करके श्वायंसमाज मतवाद की ओर तो नहीं बढ़ रहा है? 


“मुम्बई आयसमाज नो इतिहास” पृष्ठ ८-8 से 


‘~ "त्यार वाद (शास्त्रार्थं में जीवनजी के पराभव के पश्चात्‌) एमना निवास स्थान 
मा एमने माटे मान धरावता मुम्बई ना सम्भावित गृहस्थो ए जाई ने घामिक चर्चा करता करता 
मुम्बई मां श्रार्यंसमाजस्थापन करवानी स्वामीजी ने विनंत्ति करी । त्यारे एमरो सवेने उद्देशी ने स्पष्ट 
जणावी दीधु के (उसके बाद [शास्त्रार्श में जीवन जी के पराजय के पश्चात्‌] इनके निवासस्थान पर इनके 
प्रति संमान रखनेवाले बम्बई के संभ्रास्त गृहस्थों ने जाकर घासिक चर्चा करते करते बस्बई में श्रायंसमाज की 
स्थापन! की स्वामी जी से प्रार्थनां को । इस पर उन्होंने सब को उद्देश करक स्पष्ट बता दिया कि--) 


“भाई, हमारा कोई स्वतन्त्र मत नहीं मैं तो वेद के अधीन हुं और हमारे भारत 


ऋह० द० और आ० सः से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 


आज छ क रककम कोक क वो ने rn 
° नाप 


में पच्चीस कोटि ग्रार्य हैं । कई कई बात में किसी किसो में कुछ कुछ भेद है, सो 
बिचार करने से श्राप ही छूट जायेगा । मैं संत्यासो हुं और मेरा कत्तव्य यही है कि 
जो श्राप लोगों का म्रन्न खाता हुं इसके बदले जो. सत्य समझता हुं उसका निर्भयता 
से ऊपदेश करता हुं । मैं कुछ कीत्ति का रागो नहीं हुं । चाहे कोई मेरी स्तुति करे, वा 
नीन्दा करे, मैं ग्रपना कर्तव्य समझ के धर्म बोध कराता हुं, कोई चाहें माने बा न 
माने इसमें मेरी कोई हानि लाभ नहीं है। 
त्यारे एक भाइ ए कहद के, अमे जो समाज स्थापन करीए, तो एमां कोई सार्वजनिक नुक- 
सान छे ? ते नो जवाब स्वामी जीए दीधो के --एक भाई ने कहा कि हस जो समाज स्थापित करें तो इसमें 
सार्वजनिक नुकसान है ? इसका जबाब स्वामी जो ने दिया कि)-- 

“श्राप यदि समाज से पुरुषार्थं कर परोपकार कर सकते हो, समाज करलो इस 
में मेरी कोई मनाई नहीं । परन्तु इसमें यथोचित व्यवस्था न रखोगे तो आगे गडबडा- 
. ध्याय. हो जायगा ।, मैं तो मात्र जैसा ग्रत्य को उपदेश करता हुं वैसा ही ग्रापको भी % 
करू गा और इतना लक्ष में रखना कि कोई स्वतन्त्र मेरा मत नहीं है। और में सर्वज्ञभी | 

नहीं हुं । इस से यदि कोई मेरी गलती आगे पाइ जाए युक्तिवूवेक परीक्षा करके इसी को 

भो सुधार लेना । यदि ऐसा कोई न करोगे तो आगे यह भी एक मत हो जायेगा, ओर 

इसी प्रकार से बाबावाक्यं प्रमाणं करके इस भारत में नाना प्रकार के मतमतान्तर प्रच- 

लित होके, भीतर भीतर दुराग्रह रखके धर्मान्ध होके लड़के नाना प्रकार की सद्विधया का 

नाश करके यह भारतवषे दुर्देशा को प्राप्त हुआ है इसमें, यह भी एक मत बढ़ेगा । मेरा 

श्रभिप्राय तो है कि ईस भारतवर्षं में नाना प्रकार के मतमतान्तर प्रचलित है वौ भी वे: 

सब वेदों को मानते है, ईस से वेदशास्त्ररूपी समुद्र में यह सब नदी' नाव पुनः मिला 

देने से धर्म ऐक्य़ता होगी । ग्रौर धर्म ऐक्यता से सांसारिक प्रौर व्यवहारिक सुधारणा 

होगी और ईससे कला कौशल्यादि मब ग्रभीष्ट सुधार होके मनुष्यमात्र का जीवन 2 
सफल होके श्रन्त में अपना धर्म बल से ग्रथे काम और मोक्ष मील सकता ह 


द 
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7 १.ऋषि दयानन्द का यह कथन' “मु बई श्रोर्थसमाजनो इतिहास” में ग्रायेभाषा श्रौर नागरी लिपि में 
छपा है । भाषा ऋ० द० को. श्रपनी गुजराती मिश्रित है ।: १5 3; “ 
..-२-यह-्र श/भी पूर्ववत्‌ म्रायंभाषा गा देवनागरी, लिपि में छपा है । 


ह ० ना 


आयेसमाज के आदिम २८ नियमो की 
> ऋषि दयानन्द कृत व्याख्या 


वि० सं० १६३२ (गुजराती सं० १६३१) सन्‌ १८७५ में प्रथम स्थापित ग्रायंसमाज के प 
२६ नियम निर्धारित किये गये थे । तत्पश्चात्‌ उसमें दो नियम बढ़ाये गये । द्र० ऋ० द० के फ्त्र और 
विज्ञापन (तृतीय सं०), पूर्णंसंख्या २२ का पत्र-उन नियमों में दो नियम बढ़ाये हैं। भाग १, पृष्ठ 
५७, पं० ३ ॥ 

पूर्णसंख्या २३ के पत्र में श्री गोपाल राव हरि देशमुख को लिखते 


--आय समाज और 
उसको व्याख्या पुस्तक छपता है । भाग १, पृष्ठ ५८, पं० २-३। 


मैंने यह पङ्क्ति सन्‌ १९४५ में, जब पत्र और विज्ञापन का प्रथम संस्करण छप रहा था 
गी से मै पत्र म उल्लिखित आयंसमाज के नियमों की व्याख्या प्राप्त करने के लिये उत्सुक 

न था यद्यपि यह व्याख्या सनु १९३३ में प्रकाशित “मुम्बई ग्राय समाजनो इतिहास' म छप चुकी थी, 
४* पुस्तक मेरे पास भी थो, परन्तु इस ओर मेरा ध्यान नहीं गया । पत्र और विज्ञापन के तृतीय संस्करण 
के प्रथम भाग के छप जाने के पश्चात्‌ श्रचानक इस व्याख्या पर दृष्टि गई। इस व्याख्या को 

यद्यपि हम "ऋऽ द० के पत्र और विज्ञापन के द्वितीय भाग में पृष्ठ ६०८-६१८ तक छाप चुके हैं, 


तथापि 'पत्र ग्रौर विज्ञापन पुस्तक की पहुंच थोड़ पाठकों तक ही सीमित होने से हम वेदवाणी 
में भी छाप रंहे 


पढ़ी थी 


यह व्याख्या या व्याख्यान किस का किया हुआ है, यह उक्त इतिहास से ज्ञात नहीं होता, 
किन्तु व्याख्या की श्रन्तरङ्ग परीक्षा से हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो जाता है कि यह व्याख्या ऋषि दथा- 
नन्द कृत ही है । इसमें निम्न दो प्रमाण हैं-- 


१--आर्यसमाज के १७ वें नियम की व्याख्या मे व्याकरण शास्त्र की असिद्ध बहिरङ्भ- 
अन्तरङ्ग महाभाष्यस्थ परिभाषा का उल्लेख किया है। उसको इस स्थान में घटाना ऋ७ द० 
जैसे महाभाष्य के पारङ्गत वैयाकरण हारा ही संभव है । 
है, २ -ग्रार्यै समाज के १५ वे नियम की व्याख्या में 'पु सवन संस्कार का जो 'वीर्ये रक्षा 
४ प्रयोजन लिखा है वह भी ऋषि दयातन्द का विशिष्ट व्याख्यान है (द्र० संस्कार विधि ग्रन्थ) । अन्य 
संभी ग्राचाये इस संस्कार का प्रयोजन 'पुत्र की उत्पत्ति मानते हैं । ऋ० द० पुत्र और पुत्री में भेद 
स्वीकार नहीं करते अतः उन्होंने पुसवनःशब्द की भी स्वतन्त्र, परन्तु व्याकरण सम्मत व्याख्या 
वको है । 
इस व्याख्या के ऋषि दयानन्दकृत होने में भ्रन्य भी प्रमाणा दिये जा सकते हैं, परन्तु ये दो ही 
तने प्रबल प्रमाण हैं कि इनकी उपस्थिति में प्रमाणान्तर की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती । 


त्यति 


क्य 
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मूल १, ग्रों सव मनुष्यों के हितार्थ ओ्रार्यसमाँज“का श्रवँश्य होना चाहिये । 
व्यास्यान--इस समाज से धर्म, ग्रर्थं काम ग्रौर मोभ इन चारों पदार्थो को. प्राप्ति SE 
यथावत्‌ होगी । श्रतएव आर्यावर्तादि' देशस्थ मनुष्य जातिमात्र का हित इस समाज से निश्चित - 
होना है ॥१॥ | = , Ce 
मूल २, ईस समाज में मुख्य स्वतः प्रमाण वेदों का हो माना जायेगा । तथा ' 
साक्ष्यर्थं वेदों के विज्ञानार्थ श्रौर श्रायं इतिहासार्थ, शतपथ ब्राह्मणादि ६, छः वेदों के जो 
अङ्ग, ४ चार उपवेद, ६ छः दर्शन, तथा ११२७ वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यान, 
ये सब श्रार्य सनातन संस्कृत ग्रन्थों का गौण प्रमाण माना जायगां, जो कि वेदानुकूल । 
व्याख्यान--मुख्य वेदों से उत्तम कोई ग्रन्थ माना न जायगा, किन्तु नीचे लीखे प्रमारो साक्ष्या- 
दिक प्रयोजन के लिये यश्रोक्त शतपथादि ग्रन्थ माने जायेगे, जितना जितना भ्रंश वेदानुकुल । विरुद्धांस ओ 
को न माना जायगा । स्वतः प्रमाण ग्रन्थान्तरः प्रमाणानपेक्ष, कि वेदों के प्रमाण विषे वेदों का ही 
प्रमाण माना जायगा । और शतपथादि पूर्वोक्त ग्रन्थों का परतः प्रमाणा, अर्थात्‌ वेदों के प्रमाण से ही . 
उनका प्रमाण होगा, स्वतः नहीं ॥। ४॥ ‘ 


मूल ३. इस समाज में प्रतिदेश के मध्य एक-एक प्रधान समाज होगा, और अन्य 
सब शाखोपशाखारुप होंगे । 


१. यहां हम मुम्बई ग्रार्यसमाज के नियमों का पाठ सन्‌ १९३३ में छपे 'मु बई श्राय॑समाजनो इतिहास” 
के पृष्ठ १०-२१ पर छपे पाठ के श्रनुसार दे रहे हैं । श्री पं० लेखराम रचित जीवनचरित हिन्दी, सं० पृष्ठ २००- ४ 
२०३ तथा पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवनचरित भाग १, पृष्ठ ३३२-३५ में नियमों का पाठ हिन्दी भाषानुसार 
संशोधित छपा है | व्य र 2 
२. मु बई भ्राथसमाजनो इतिहास? में नियमों के-पुलः पाठ के साथ 'व्याख्यान' भी छोटे ग्रक्षरो में छपा 
हे । इस व्याख्यान की भाषा भी हिन्दी है (मूल नियम और व्याख्यान की भाषा हिन्दी होत्ते : हुंए “भी „गुजराती ¥ 
लिपि में छपे हैं) । है क टल |; 
: मुम्बई आयंसमाजनो इतिहास” के लेखक श्री: दामोदरदास सुन्दरदास ने ्रायं समाज के नियमों भ्रोर 
उसके व्याख्यान के पाठ के ग्रन्त में पुष्ठ २१ पर टिप्पणी में लिखा, है--+“उपला जुना मुल २८ नियमो जे ढवभां $. 
छापेला प्राप्त थया तेवोने तेवाज ऊपर मुजेब श्रापेला छे. ते समयनी छपाई तथा भाषापण कांइक जुदी पड़ती 
जणाय चे. तेमा कोई सुधारो के फेरफार कर्या बगैर एमज श्रापवा उचित लागक्मथी -ते गुजराती टाईप मां ज अ 
मुजब छीप्पा छे1” ह सात 
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(1: च्याँख्पांन--सवि कों निकट परस्पर व्यवस्था प्रीति और उपकार के लिये तथा विद्या वृद्धयथ 


यह नियम जानना ।।३॥ 
मूल ४, प्रधान समाज के अनुकूल ग्रन्य सब समाजों की व्यवस्था रहेंगी । 
व्याख्यान--उन्तति के लिये यह नियम जानना ॥४॥ 
मूल ५. प्रधान समाज से वेदोक्तानुकूल' संस्कृत और श्राय भाषा में नाना प्रकार 
पुस्तक होगे.। सदुपदेश के लिये, और ग्राठ ग्राठवे दिन एक ्रार्यप्रकाश पत्रं निकलेगा । 
थे. सब-समाज़ों में प्रब्गु्त-किये जायंगे । | 
व्याख्यान--विद्ठान्‌,' ग्रेविद्वान्‌, स्त्री, पुरुष इन सभों को सत्यासत्य कर्तैव्याकतेव्य और 
ईश्वरादि पृथ्वी पर्यन्त सव पदार्थों का यथावत्‌ बोध और अत्यन्त सुखप्राप्त होगा ॥५॥ 


- भूल ६, प्रत्येक समाज में एक प्रधान पुरुष ग्रौर दूसरा मन्त्री तथा अन्य पुरुष 
. औ्रौर स्त्री ये सव सभासद्‌ होंगे । 
है ` व्याख्यान--जिस्से इस समाज की रक्षा शरीर अत्यन्त उन्नति होय ॥६॥ | 
' मूल ७, प्रधान पुरुष इस समाज की यथावत्‌ व्यवस्था पालन करेगा । और 
मस्त्री सब के पत्रों का प्रत्युत्तर तथा सब के नाम व्यवस्था लेख करेगा । 
व्याख्यान--सव समाजस्थों को सवै सभासदों का वर्तमान और प्रश्नोत्तर विदित 
लिये यह नियम है ॥७॥। क्य | 
` मूल ८, इस समाज में सत्पुरुष सद्नीति. सदाचरणी जनों के. हितकारक 
समाजस्थ किये जायेंगे । न द्र 
. ब्याख्यान--दुष्ट मनुष्य के सभासद्‌ होने से समाज को दोष लगता है । इसलिये दुष्ट को 
सभासद शीघ्र नहीं करना किन्तु जो दुष्टता छोड़ने के लिये और सज्जनता ग्रहण हण करने के लिये 
निष्कपट होके सभासद हुआ चाहै सो हो सकता है ॥८।। र 
मूल ६. जो गृहस्थ शहकृत्य से ग्रवक्राश प्राप्त होय, सो जैसा गृहकार्य में पुरु- 
पार्थं करता. है, उस्से अधिक -पुरुषार्थ ईम समाजः को उन्नति के लिये करें । और 
विरक्त तो नित्य ही इस समाज को उन्नति: ही करे अन्यथा नहीं । _ 


` ` व्याख्यःन- जब परोपकार सर्वेहित स्वहृदय को प्रीति होगी, तव यह कार्य बनता. हे जो इस 
नियम के अनुकूल आचरण करेगा, उसको धन्यवाद देना चाहीये । और परमोत्मा की तर्फ से भी उसी; 


को धन्यवाद अवश्य मिलेगा ॥९॥ 


सकर 


हुने के 


| 


र ऋण द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 
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मूल १०, आठ ग्राठवें दिन प्रधान मन्त्री और सब सभासद समाज़-स्थान में 
' एकोठे होंय, सब काम से इस काम को मुख्य जानके.। 
व्यास्योन--क्यांकि ईस व्यवहार से इस लोक और परलोक तथा मोक्ष की निश्चित 'सिंद्रि । 
होती है, ईस्से इस काम को सर्वोत्तम श्रवस्य ज्ञानना ।।१०॥ 
मूल ११, ऐकिठे होके सर्वथा उचित होंय परस्पर प्रीति से प्रश्नोत्तर पक्षपात 
' छोड़ के करें, सामवेदादि गान करे । ईन विषयों में ही. होय, कि परमेश्‍वर, gS 
' सद्नीति, सँत्योपदेश विषयक ही वादित्रवादनपूर्वक गान, पूर्वोक्त | विषयक्क मन्त्रों का 
अर्थ, ऐसा ही वक्तृत्व, पुनर्गान, पुनर्मन्वार्थ,पुनर्गान ईत्यादि । 
व्यास्यान-- सत्य प्रतिपादन श्रसत्य का खण्डन जिससे होय, ऐसा न होय, कि मेरा ही कथन 
` अखंण्डित जैसा होय, वेसा ही हठादी से दुसरे का सत्य का भी खण्डन करना अपने असत्य का भी 
' मण्डन, करना इत्यादि सर्वेथा छोड़ ही देना ॥११॥ 
मूल १२. प्रत्येक सभासदों को न्यायपुर्वक पुरुषार्थं से जितना धन प्राप्त -होय, 
उसमें से आर्यसमाज ग्रार्यविद्यालय तथा ग्रार्यप्रकाश पत्र, ईन तीनों के प्रचार के' लिये 
' प्रीतिपूर्वक शतांश देवे । ग्रधिक. देने से श्रधिक धर्मफल | ईस ;धन का : व्यय. इन तीन 
' विषयों में ही होय, ग्रन्यत्र व्यय नहीं किया जाय । 

. __ व्याल्यांन--इस नियम के विना आर्यसमाजादि की स्थिर व्यवस्था और : उन्नति नहीं हो 
सकती वारंवारं सभासदों से जादा लेने से.श्रच्छा नहीं । और धनाढ्य लोगों पर अत्यन्त भार होने-से 
उनकी श्ररुची हो सकती है । इसलिये यह नियम होना ही चाहिये । परन्तु जो जो व्यापारी है और 
अपना व्यवहार गुप्त रखना चाहे वह एक वार इकिट्ठा धन देवे, ,यथासामर्थ्य और श्रद्धा, ग्रथचा 

मासीक किवा वार्षिक निवन्ध न कर देवे । तथैव राजालोगों को भी व्यवस्था रहै । ,और अन्य सब 
लोगों का शंतांश देना ही ठीक है ॥१२॥ 
मूल १३. जो धन ईन कार्यो को उन्नतिःग्रौर प्रचार के लिये : जितना , प्रयत्न 
करें उसका यथायोग्य सत्कार. उत्साहःके लिये होना : चाहिये । 


कक 


व्याख्यान--परन्तु वह जन सत्कार की इच्छा किवा दंभादि से: कोई काम न-करें, किन्तु इस 

काम को अपना ही संमजे । मनुष्यों के उपकार और इश्वर की प्रसन्नता. के लिये ,ही करें, अन्यथा 

नहीं । क्योंकि जैसे जैसे विनयादि मनुष्य में होते हैं वेसे वेसे मनुष्य का सत्कार आप से आपँ-ही होता 

` है, स्वेच्छा से नहीं । परन्तु आ्रायंसमाजः का उपकार जन परमार्थं, दृष्टि से ही करे और सब. लोग 
- उसकी प्रतिष्ठा करें ॥१३॥ ह ५ 


मुम्बई आर्य समाज के नियम और उसका -व्याख्यान ७5. 
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मूळ १४, इस समाज में वेदोक्त आदि प्रकार से हो एक भ्रद्िलीय़ परमेश्वर की 
“ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने में ग्रावेगो । 
व्यास्यान-तिराकार, सर्वशक्तिमान: न्यायकारी, ग्रजन्मा, ग्रनन्त, निर्विकार, ग्रनादि, श्रु, 
-दयालू, सर्वजगत्‌ पिता, सर्वजगन्माता, सर्वाधार, सर्वेशवर,. सच्चिदानन्दादि लक्षरायुक्‍त, सवव्यापक, 
_सर्वान्तरयामी, ग्रजर, अमरु अभय, नित्यशुद्ध, बुध, मुक्तस्वभाव' श्रनन्त सूल, - सादा 
काम मोक्षप्रद ईत्यादि विज्ेषणों से परमात्मा ही स्तुति गुणकीतेन प्राथना, उस्से सर्वेश्रॅप्ठ कार्यो में 
सहाय चाहना, उपासना, उसके आनन्द स्वरूप में मग्न हो जाना, सो पूर्वोकति निराकारादि लक्षणः 
-वाला की हो भक्तिं करनी । उस्से विपरीत की कभी नहीं करनी ॥१४॥ 


मूल १५. इस समाज में तिषेकादि अन्त्येष्टि पर्यन्त संस्कार वेदोक्त किये ज़ायंगे। 


व्याख्यान->निवेक (१) वीयेप्रदान,-पु सवन (२) वीर्षरक्षोपाय, सीमन्तोन्नयन (३) गर्भ रक्षो- 

-पाय, जातकर्म/ (४) वालक और प्रसूत स्त्री की सम्यक रक्षाकरण, नामकरण (५) देवदत्त, यज्ञदत्त, 

हि सुशील, सुवीर, यशस्वी इत्यादि पुत्रों का ताम रखना, कलावती यशोद्रा, शमंदा, धम्नंदा _ इत्यादि 
भे  कन्याश्रों के नाम रखना, निष्क्रमण (६) शुद्ध प्रदेश में बालक को घुमाना आदि, (७) करोवेध, (=) 


< 


चुडाकर्मं मुण्डन करना, , यज्ञोपवीत (६) विद्या-पठनाथ विद्यार्थी कराः चिह्न धारण करना, विद्यारम्भ 
( (१०) नियमपूर्वक ब्रह्माचर्याश्रम-पालन, गुरुसेवा और. यथार्थ विद्याभ्यास करना, सत्यभाषण, सुशीलादि 

सदुगुण धारना, समावतंन (११) यथावत्‌ चौदह विद्या पढ्ने -शिल्पादि हस्तक्रिया -सीख के - विवाह 

करने की इच्छा करके गुरु को प्रसन्त करके घर को ,श्रात्रा, विवाह (१२) २५ वर्षे उपरान्त ४८ वर्ष 

। पुरुषों को विवाह करने का नियम हे;- वेदाति दशास्त्रों में, तथा स्त्री लोगों का नियम १६ वें वर्षे से आगे 

और २५ वा ३० वर्ष से पूर्व कन्याश्रों का विवाह होना चाहिये। परस्पर प्रग्नत्तता, तुल्य - विद्या, 

- स्वभाव, रूप, वल, पराक्रम,-शरीर के गुण, तुल्य होना चाहिये परन्तु स्त्री का शरीर पुरुषः से छोटा 

: कुछ कम बल होना चाहिये । तब गृहस्थाश्रम में सुख और उत्तम होते हैं, श्रत्यया कुछ सुख . तो _ नहीं 

होता, किन्तु दुःखः ही भोगना पड़ता है, गृहाश्रम क्रत्य(१३)नाना प्रकार: गृहस्थों.के व्यवहार, पञचमहा- 

, यज्ञ, सन्तानोत्पत्ति, सन्तानों का. सुशिक्षा पूर्वक विद्यादान, स्त्री. पुरुष. वसुर. सासू, भूत्य) नह्‌ सम्बन्धि 

सब काम यथायोग्य-क र्ता, गाहपत्यदीक्षादि होना, .. वानश्रस्द - दीक्षा (१४) वेदान्तसेवन . योगाम्यास 

ज्र ; शास्त्रों का सुविचार परमेखर की अत्यन्त भक्ति सव पदार्थो.का गुणादोष - विचार, _ शारीर, पदार्थों 
ग , में दोष दर्शन; हिताहित विचारादि करना, मोक्षविचार, उसके होने. के उपायों का. अनुष्ठान, संन्यास 
« ्राश्रमःदीक्षा, ( १५) सब जगत्‌-का-कारण एक अद्वितीय परमात्मा और - सब जगत्‌ काय्ये,, परब्रहा 

-में बढ़ निश्‍चय, धर्म का उपदेश ग्रौर. श्रश्चम- काः घण्डन, पक्षपात छोड़.के सब -का- हित करना । एक 

\ ` परमेश्वर परायणा होके सवेत्र घुमना मोक्ष. का यथावत्‌ निइन्नय. करना इत्यादि । मृत्युसंस्कार करना 
; (१६) मृतक शरीर: को स्वानादि से शुद्ध करना सुगन्थ युक्त करना, इमशान में पाँच हाथ लम्बी और 

ठ.वीन हाथ चौड़ी तथा तीन हाथ गहरी वेदी करक.प्रश्नम अर्ध वेदी लकड़ी: से. भरनी.। ऊपर मुडदा 


जनक 
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रखना । फिर उंस पर और बगल में लकड़ी जिशनो तथा एक हाथ भरे पृथ्वी से उपर चिणनी 
चन्दन को लकड़ी कुछ १० वा २० सेर तो ग्रवश्य चाहिये श्रव्य काष्ठ भी पलाश वा ग्राम्रादिक होना, 
३ तीन मण घी न्यून से ग्यून २० सेर से कम न होता चाहिये । फिर अग्नि प्रवेश करना । पुनः शुक्ल 
यजु: के ३९ वें अध्याय के “स्वाहा प्राणेभ्यः साथिपतिकेभ्य:” ईत्यादि मन्त्रों से चिता मे कस्तुरी 
केसरादि युक्तं. घी का होम करना; जव तक मृतक शरीर भस्म न हो जाय । फिर शोक निवृत्त्यर्थं १० 
दिन कुछ ग्रधिक वा न्यून दिन तक विद्वानों के साथ भाषणा, विचार करना । जब शोक निवृत्त हो 
गया, तब विद्वानों को भोजन, दक्षिणा, र्मात्माग्रों को यथो शक्ति देना। ए १६ सोलह संस्कारों 
में होम दानादि और त्क शास्त्र को रोति से. भोजन, पान, औषधादि सेवन करना । जिस्से शरीरा- 
रोग्य बढ़ और बुद्धि अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होय, उस्से सव सुख होना, अन्यथा नहीं ॥१५॥ 


मूळ १६, आर्य विद्यालय में वेदादि सनातन ग्रार्ष ` ग्रन्थों का पठन और पाठन 
कराये जायंगे, वेदोक्त रोति से स्त्रो और पुरुषों को सत्यशिक्षा करने में ग्रावैगी । 
व्याख्यान--संस्कृत वा भाषा में नाना प्रकार के ग्रन्थ. बनाने और पढ़ाने में वेदानुकुल ्रावेंगे । 
कोई भाषा्तःर भी पढ़ाये जायगे । परन्तु जो जो उत्तमत्ता युक्त होगे मुख्य संस्कृत ग्रन्थों का ही पठन 
गौर पाठन्न कराया जायगा ॥१६॥ ह पनल कडे 
“भूल १७, इस समाज में स्वदेशांदिक हितार्थे दो प्रकार को शुद्धि के लिये प्रयत्नं ' 
किया. जायगा एक परमार्थ और द्वितोये लोकव्यवहार । इन दोनों का शोधन और 
शुद्धता को उन्नति. तथा सब ससार के. हित को उन्नति किइ जायगी । 


__ व्याख्यान जैसा “ग्रसिद्ध बहिरिङ्गमन्तरङ्गो “नौकर भी आपके स्वामी के काम से अपना 
काम प्रथम कर्ता है, पीछे स्वामी का । प्रात:काल जब निंद्रा से जगता है तब पहिले अपना मुख प्रक्षा 
लन पु छना ग्रादि करके पुननोकरी का काम कर्ता है, वेसा ही सब मनुष्यों को उचित है कि अपना 
अपना जन्म देश का उपकार प्रथम करता और * मनु | 
मार्थे, ईश्‍वर; तदृभक्ति, तस्मादेत भ, तदाज्ञा पालेन, सर्वेजनोपकार, विद्याभ्यासं, 'विद्यादान, अधर्म' 
का सवथा त्याग, सत्यधर्म का सर्वथा '्रनुष्ठान, पक्षपात त्याग, सत्पुरुष संग, मन और इन्द्रियों कोर 


दमन, मोक्ष और वैराग्य, " विज्ञानांदि मोक्षोपायो क्रा अनुष्ठान, इत्यादि परमाथ में लेना, ग्रौर 
व्यवहार से ब्रह्मवर्यादि रतुऽ्ठात, ` येथोकाल न्यायपूवेक पुरुषार्थ से. राज्य और वन का 
संग्रह करता, वर्तमान में रा उसकी रक्षा यथायोग्य करना, रक्षित' को युक्ति से. बान 
बढ़े को संद्विधादि में यथायोग्य व्यय करना, कोई एके को राज्य वा धन का श्रविकार ' नहीं देना । 
अयोग्य सन्तानों को भी भोजन वस्त्रादि योग्य क्षेत्र मात्र से श्रविक ग्रधिकार न देना आ 
और घनादि को रक्षा उन्नति श्रोर व्यवस्था पालनं धर्मात्मा विद्वान्‌ और सज्जनों'की सभाः से हों सब 
व्यवस्था उत्तव उत्तम करता । शंरीर के भोजनादिः नियम सन्तानों को धर्म विद्या ही . की सिसा 
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ह श्रायं समाज के नियम और उसका व्याख्याच 
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करना, सत्य वात का प्रचार और मिथ्या बात का खण्डन करना और कराना ।. एक एक शरीर का 
नियम कुटुम्व, घर, नगर, ग्राम, देश, और भूगोल, इन के सामाजिक नियम; सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट 
यथायोग्य बांधना, जिनसे सब संसार का यथायोग्य परम हित होय वैसे वैसे अनेक सुनियम करता 
इत्यादि व्यवहार पक्ष में लेता ॥१७॥ 
मुल १८, इस समाज में न्याय जो पक्षपात रहित श्रर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
यथावत्‌ परीक्षित सत्य, धर्म, वेदोक्त, सोही माना जायगा; इस्से विपरीत न माना 


जायगा, यथाशक्ति। EE 

"ण व्याख्यान--य्राये सभासदों से कोई कहे कि यहे वाते वेदोक्त है तुम करो, तव दो बात 
विज्ञारनी; जो वह युक्ति सिद्ध सत्य है तो माननी और युक्ति सिद्ध सत्यार्थ नहीं है, तो- जानना कि 
ईस का यह अनर्थ करता है । फिर जो सवेथा विद्वान्‌ पक्षपात रहित लोगों को प्रत्यक्षादि प्रमाणा और 
पदार्थ विद्या से युक्त नहीं अर्थ दिखता तो जानना कि यह वेदों का वचन नहीं है किन्तु कोइ को बनावट 
है, मतलब सिन्ध का वर्चन कि वा अविद्वान्‌ का रचित है इश्वरोक्त नहीं । जब कोइ कहे कि वह काम 
परम्परा से चला श्रोता है तुम लोग क्यों नहीं कते ? उससे कहनां कि वेदों में दिखला, पुस्तक के 
बीच में जो दिखलावे, फिर उस्से अर्थ करना, फिर जो अनर्थ होय, तो पूर्वोक्त रीति से ही निश्चय 
करके मानना वा छोड़ना । यथाशक्ति जितना ग्रपना सामर्थ्य होय उससे कमती काम कधी न रहै, 
अधिक श्रेष्ठ काम होय सो तो ग्रछा ही है ॥१८॥ . Hh 


मूल १९, इस. समाज की तफ से शिष्ट विद्वान्‌ लोक सर्वत्र सत्योपदेश करने के 
लिये भेजे जायंगे; समयानुकूल | . . | | 
व्याख्यान--जिस्से सब लोगों में सत्य असत्य यथावत्‌ प्रकाशित होय, सत्य का ग्रहण सब 
लोक करें और मिथ्याचार का त्याग करें । तथा पाखण्डी श्रते लोगों का-खण्डन और धर्मात्मा सत्य- 
प्रिय विद्वानों का मण्डन और सत्कार सर्वत्र होय एतदाद्यर्थ यह नियम. है ॥१९॥ 
मूल २०, पुरुष और अत्री ईन दोनों के विद्याभ्यास के लिये भिन्न भिन्न आये- 
विद्यालय प्रत्येक स्थान में यथाशक्ति किये जायंगे। पुरुषों को पाठशाला में अध्यापन 
_ और सेवा -प्रत्रन्थादि पुरुषों से ही प्रबन्ध किया जायेगा । तथैव स्त्रियों की पाठशाला 
का स्त्रियों-से, विपरीत नहीं । 
व्याख्यान--विद्या पुरुष और स्त्रियों को जब तक यथावत्‌ नहीं होती तब तक उस देश में 
मनुष्यों को दुःख के दित नष्ट होके सुख के दित प्राप्त कधी नहीं होते । महापुण्य और धर्म यही है जो 
सत्य सनातन विद्या का प्रचार करना । यथोक्त रीति से प्रबन्ध होने से यथावत्‌ विद्या होती और 
विघ्न कोई नहीं होता, इत्यादि प्रयोजन के लिये यह नियम है ॥९०॥ 
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मल २१; आर्यसमाज, ग्रायेविद्यालय, आयंप्रकाश पत्र और श्रार्य संमाजादर्थ 
धनकोश, इन चारों की व्यवस्था प्रधानार्थं समाजानुकूल रहेगी । इनक्री उन्नती और 
संरक्षण भी उस्से ही किया जायगा । 
` व्याख्यान--जो कुछ इन चारों का मुख्य प्रबन्धे आज्ञा ग्रौर सम्यक उनकी रक्षादिक मुर्ख्य 
समाजानुकूल रक्खा है यह मुख्याविकार प्रधानार्य समाजाधीन रहेगा। जिस्से किसी प्रकार व्यवस्थो- 
लंघन कोई नं कर सके । यथावत्‌ उन्नति सब की होतीं जाय॑ ॥२१।। 
पल २२, इस समाज में प्रधानादि सब सभासद्‌ परस्पर प्रीत्यर्थं श्रभिंमांन हठ 
दुराग्रह और क्रोधादि दुगु शा सब छोड़ के उपकार सुहृदता से सबसे निर्वेर होके स्वात्म- 
वत्‌ संप्रीति सबकी करनी होगी । कर 
` व्याख्यान--जो प्रीति से होता है सो काम वेर से कभी नहीं होता । वह छोटा हे, मैं बडा हुं; 
मेरी बात भूंठी भी होय, वही सत्यं होय; सभा में बात कट जायेगी तो श्रप्रतिष्ठा मेरी होगी अर्थात्‌ 
जैसे बनें वैसे मेरी बात सर्वोपरि रहे, सत्यं होय वा ग्रसत्य । ऐसा भुठाहठ लेना कोई को नहीं ' 
चाहिये । यह सब का श्रभिप्रायं रहे कि जो यथार्थ सत्य हैं वही स्थिर रहै | छोटा ग्रौर बडा, छोटे 
और बड़े काम से ही मानना, ग्रन्यथा नहीं ।।२२॥ 


मूल २३, विचार समय सब व्यंवहांरों में न्याययुक्तं सर्वहित जी सत्य बांतं 

सम्यक्‌ विचार से ठहरै उसी को सब सभासदों को विदित करके वही सत्य बात मानी 
जाये । विपरीत न मानी जाय । इसी का नाम पक्षपात छोड़ना है। 

_ व्याख्यान-जिस देश में मनुष्यों को सुमति विचार युक्ति है उस देश का सौभाग्य नित्य ही 

बढ़ता जायगा, और दुःख सब नष्ट हो जायगा सब व्यवहारों में कि वा परमार्थ विचार में सदा सत्य 


की तरफ ही रहना सबको चाहिये विपरीत को छोड़ के । मनुष्य को मनुष्यता यही है । ग्रन्य 
> प्रयो feel | त्यथ पशुत 
ही जाननी ईत्यादि प्रयोजन के लिये यह नियम जानना ॥२३॥ ही है ॥ T 


मुल २४, जो जन ईन नियमों से ग्रनुकूल श्राचरणा करेगा उसको शिष्ट समाज में 
ही स्थिर करना, वह धर्मात्मा सइगुणी होय । इस्से विपरीत को साधारण समाज में 
रखना । और अत्यन्त प्रत्यक्ष दुष्ट को समाज से निकाल ही देना । प्ररन्तु पक्षपात से 
यह काम नहीं करना, किन्तु ए दोनों बात 'शिष्ठ सभासदों के विचार से ही की जाय 
अन्यथा नहीं । न है 


मुम्बई आये समाज के नियम और उसका व्याख्यान १७ 
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व्याख्यान- शिष्ट को प्रतिष्ठा करनी दुसरे' को उपदेश और उत्साह देना तृतीय से सदा 
उपेक्षा रखनी ।।२४॥ 
सूल २४, ग्रार्यप्तमाज, प्रार्यविद्यालय, ग्रार्य प्रकाश पत्र और आ्रार्यसमाजाथर्थं 
धनकोश ईन चारों को रक्षा और उत्तति प्रधानादि सब सभासद तन मन और धन से 
यथावत्‌ संदा करे। 
व्याख्यान-ईन चारों की यथावत्‌ प्रवृत्ति से ग्रारम्भ से लेके उत्तरोत्तर मनुष्यों को महासुख 
लाभ होना अवश्य है ॥२५॥ 
सूल २६, जब तक नौकर करने और कराने वाला ्रार्यसमाजस्य मिले तब तक 
और की नौकरी न करे और न ग्रन्य कै नौकर खखे | बे दोनों परस्पर स्वामी सेवक 
भाव से यथायोग्य वर्ते | 
व्याख्यान--इस नियम से घर की नाई दोनों का ग्रच्छा होगा श्रौर व्यवहार में भंग कधी 
नहीं होना, तथा धर्मरीति से धनाढ्य और दरिद्र का सुख से निर्वाह होना । इससे समाजादि की 
अत्यन्त उन्नति होगी ॥२६॥ 
मूल २७, जब जब विवाह, पुत्र जन्म महालाभ कि वा मरणा श्रथवा कोई समय 
दान, धन व्यय करना होय, तब तब ग्रार्यसमाजाद्र्थं धनादि दान अवश्य करे । ऐसा 
धर्म काम कोई भी प्रत्य नहीं है, इस निश्चय को जान के कथो ही न भुले । 
व्याख्यान--इस नियम से ग्रार्यंसमाजादि की अत्यन्त उन्नति होने से स्वदेशादिस्थ मनुष्यादि 
को अत्यन्त सुखो का लाभ होगा ! इसलीये यह नियम है ॥२७॥ 
सूल २८, इन नियमों से कोई नियम नया किया जायगा वा कोई निकाला 
जायगा, कि वा अ्रधिक न्यून किया जायगा । सो सब शिष्ट सभासदों के विचार रीत 
$ से सब शिष्ट सभासदों को विदित करके हो, यथायोग्य करना होगा । 


व्यास्यान--इस नियम से सब बुद्धिमानों को आगे विचार करने का ग्रवकाश रहेगा। कोई 
बुद्धिमान अत्यन्त बन्धन में नहीं पड़ेगा । किन्तु ग्रागे आगे विचार शक्ति के बहाने का उत्साह बढ़ेगा । 
ईस्से विज्ञात नित्य बढ़ता ही जायगा ॥ ग्रो३म्‌. २८ ॥ 


१, द्वितीय को अर्थात्‌ साधारण जन को । सम्पा० । २. तृतीय से श्रर्थातु दुष्ट से । सम्पा० । 


र 
[oN ० 
पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती' के लेखक प्र 
में 
पण्डित गोपालराव हरि देशमुख र 
पण्डित गोपालराव हरिदेशमुख महाराष्ट्र में ग्रपने समय के प्रमुख समाज सुधारक, श्रेष्ठवक्ता, 
विविध भाषाओं के विद्वान, और महान्‌ लेखक थे । इनके समाज सुधार कार्यों के कारण जनता ल 
जनादन ने इन्हें “लोकहितवादी नाम से विभूषित किया था । आज भी ये महाराष्ट्र में 'लोकहितवादी प्र 
नाम से ही ग्रधिक जाने जाते हैं । (हम भा आगे इनका उल्लेख 'लोकहितवादी' नाम से ही करेगे) । श 
आपने धार्मिक, नेतिक, चरित्र, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजसुधार श्रादि विविध विषयों ने 
पर लगभग ४० छोटे मोटे ग्रन्थों की रचना की । आपने प्रमुख रूप से मराठी भाषा में ही लेखन 
कार्य किया । अक्टूबर सन्‌ १८५२ में आपने लोकहितवादी नाम से एक मासिक पत्र का प्रकाशन 
भी आरम्भ किया था . 
लोकहितवादी का जन्म १८ फेरी सनु १५२३ को पना में हुआ था । आप का नाम 'गोपालराव ७ र 
और पित्ता का नाम “हरि पन्त देशमुख' था । दक्षिण भारत में अपने नाम के आगे पिता का नाम ® न 


इसी रीति के ्रनुसार इनके नाम में देशमुख” शब्द का प्रयोग हो 


सी री! होता है । सह्याद्री वालघाट एवं र 
गोदावरी से घिरा भुभाग 'देश' नाम से प्रसिद्ध है । इनका कोई पूवज कभी इस प्रास के राज्य का 
अधिकारी रहा होगा, उस से इनका कुल 'देशमुख' नाम से प्रसिद्ध हुग्रा। ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ 
१८७७ में दिल्ली दरबार के ग्रवसर पर इन्हें 'राबबहादुर' उपाधि से अ्रलंकृत किया था। क 

लोकहितवादी जन्मजात प्रतिभाशाली एवं जिज्ञासु स्वभाव के थे । र्थेशुन्य पाठ एवं निरुहेश र 
क्रिया वा परम्परा के प्रति इनका विरोधी-स्वर बचपन से ही प्रकट होने लगा था । यथा- प्राणायाम Rl 
के समय नाक पकड़ने से क्या होता है ? ऐसे प्रश्‍न वे नालकपन में ही अ्रपने शिक्षक से प्रायः हे 
पूछा करते थे ।' हे 

अंग्रेजी र में स॒ 

जी शासन के आरम्भ के दिनों में ही अनेक मनस्वी व्यक्तियों ने महाराष्ट्र में देश जाति द 
और समाज के उत्त्थान का कार्य प्रारम्भ किया था । इनमें विष्णुराव ब्रह्मचारी एक प्रमुख व्यक्ति है 
थे (इनका उल्लेख लोक हितवादी ने प्रकृत लेख में भी किया है) । इनका वेदोक्त धमं प्रकाश श्रदभुत के 
ग्रन्थ है" । धर्म, राजनीति, प्राचीन भारत मे वज्ञानिक वा साज र. प्रभृति विविध विषयों के साथ ईसाई & 

न जल र षः 

१. दी: काल श्राणि कत्तृ त्व, पृ० ५ | 5 

२. इन्होंने एक 'सुखदायक राज्यञ्रकरणी निबन्ध” नामक ग्रन्य ग्रन्थ भी लिखा था (६० लोकतिवादी: ज्ञ 

श्राणि कत्तु त्व, पृष्ठ २७६ ) । “कि 


EE 
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और मुसलमानों के मतों का खण्डन भी इस पुस्तक में प्रथमवार उपलब्ध होता है'। इस ग्रन्थ का 
प्रथम संस्करण मराठी भाषा में सनु १८५९ में प्रकाशित हुआ था । ग्रम्थकार ने स्वयं इसे व्रजभाषा 
में सनु १८६९ में प्रकाशित किया था। (यत्र संस्करण हमारे संग्रह में सुरक्षित है) | इस प्रकार 
महाराष्ट्र में जो समाज सुधार की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकतो थी, उसका लोकहितवादी के कार्य 
पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा । 

ऋषि दयानन्द के श्रहमदावाद जाने पर सन्‌ १८७४ के अन्त में अथवा १८७५ के आरम्भ में 
लोकहितवादी का उनके साथ सम्पर्क हुआ । ऋषि दयानन्द के व्यक्तित्व और कार्यं का इन पर बहुतः 
प्रभाव पड़ा और वह उत्तरोत्तर बढ्ता चला गया । वे ऋषि दयानन्द के एक विश्‍वसनीय प्रभाव- 
शाली सहयोगी बन गये । 'लोकहितवादी-काल ग्राणि कतृत्व' के लेखक डा० निर्मलकुमार फडकुले 
ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है (द्र० पृ० १६) । 


लोकहितवादी श्रार्यसमाज बम्बई के कई वर्ष तक प्रधान रहे । ऋषि दयानन्द ने इन्हें ग्रपनी 
उत्तराधिकारिणी सभा का सदस्य भी नियत किया था । इसके साथ ही महाराष्ट्र में ऋषि दयानन्द 
को एक अन्य मनस्वी विद्वान्‌ अनुयायी सहायक प्राप्त हुआ । इनका नाम था--श्री महादेव गोविन्र 
९ रानाडे न्यायमूति । श्री रानाडे के प्रयत्न से ही ऋ० द० पूना पधारे थे । आपने ही उनके व्याख्यानों का 
न केवल प्रबन्ध किया था, श्रपितु उनका मराठी में अनुवाद कराकर उन्हें प्रकाशित भी किया । ग्राज 
पुना प्रवचन ग्रथवा उपदेश मञ्जरी के नाम से पूना के जो १५ व्याख्यान हमें उपलब्ध हो रहे हैं 
इसका श्रेय श्री महादेव गोविन्द रानाडे को ही है । श्री रानाडे भी श्रार्यंसमाज पूना के कई वष प्रधान 
रहे और इन्हें भी ऋ० द० ने परोपकारिणी सभा का सदस्य बनाया था। 


ग्रायेसमाज को महाराष्ट्र प्रान्त में उक्त दो महानु विभूतियां प्राप्त हुई। फिर भी वहां ्रायं- 
समाज का प्रचार नहीं हो पाया । इसमें प्रधान कारण सम्भवतः बम्बई श्रायंसमाज में विद्यमान गुज- 
राती समुदाय रहा हो । जहां तक हमें बां के इतिहास का ज्ञान है, ग्रायेसमाज की स्थापना के कुछ 
वर्षों के पश्चात्‌ बम्बई आयंसमाज गुज रातियों के हाथों म॑ चला गया और उन्होंने महाराष्ट्र प्रान्त 
की उपेक्षा की | यह कितने दुःख की बात है क्रि ऋषि दयानन्द के बढ ग्रनुयायी लोकहितवादी ग्रौर 
न्यायमूर्ति रानाडे महाराष्ट्र के जनों में तो लब्ध-प्रतिष्ठ हैं, परन्तु इनका आयेसमाज के साथ क्या 
सम्बन्ध था, इसे वहां कोई व्यक्ति नहीं जानता । ग्रस्तु; 


€ दोनों का परस्पर साक्षात्‌ होने के पश्चात्‌ लोकहितवादी गोपालराव हरि देशमुख के साथ 
_ ऋषि दयान्द का निरन्तर पत्र व्यवहार चलता रहा उनमें से लोकहितवादी के लिखे गये केवल १५ पत्र 
३ पत्र सूचना और सब पारसल सूचना ही हमें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें हमने 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञा- 
पन? में यथास्थान प्रकाशित किया है इसी प्रकार लोकहितवादी तथा इनके पुत्र लक्ष्मण गोपाल देश- 


१. मैंने म्लेच्छन के मत तोड़ के वेदोक्त धर्मप्रकाश ग्रं्थ रच्यो । पृष्ठ ८५८, ब्रजभाषा सं० । 
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२० . ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण ग्रभिलेख 
क ० SN BOSONS ST oS) 


है >> ले fC ही सर्‌ भाग 
मुख के द्वारा लिखे गये ५-६ पत्र मिले , जिन्हें हम 'ऋ० ३० के पत्र और विज्ञापन' के तीसरे भाग 
में छापेंगे । 


श्री गोपालराव हरि देशपुख ने ऋषि दयानन्द के स्वर्गवास के पश्चात्‌ अपने 'लोकहितवादी 
(मासिक)क वर्ष १ अंक ४-५, जनवरी-फर्वरी १८८४९ के सम्मिलित ग्रंक में "पण्डित स्वामी श्र वम हृयान प 
सरस्वती' शीषेक से उनके व्यक्तित्व और कत्तृ व को उजागर करनेवाला लगभग ४० दावा यक 
निवन्ध प्रकाशित किया था । यह निवन हे 3 20 चय 
दादर' में मुझे देखने को मिला । जनवरी १९८१ में पुवः बम्बई जाने पर मैंने इसकी फोटोस्टेट (फरो- 
क्स) कापी प्राप्त की । बाल्यावस्था के संस्कार रूप में मुझे मराठी का कुछ स्वल्प ज्ञान है, परन्तु मैं 
उसका भाव समझ लेता हूं । लोकहितवादी ने श्रपने इस निवन्ध में ऋषि दयानन्द के व्यक्तित्व, 
वित्ता, ग्रौर कार्य की महत्ता का जिन नपेतुले स!रगभित शब्दों में तटस्थ भाव से सटीक वर्णन 
किया है उन्हें पढ़ कर पाठक भाव विभोर हो उठता है। मराठी भाषा का स्वल्प ज्ञान होते हुए भी 
मैं विना रुके और विना श्रम का श्रनुभव किये उसे एक वार में ही पढ़ गया | इसे पढ़कर मेरी 
इच्छा हुई कि इस निबन्ध को आर्यभाषा में प्रकाशित करके उत्तर भारतीय ग्रार्य जनों को इससे 
परिचित कराना चाहिये । विद्वान्‌ मनस्वी लोकहितवादी ने ऋषि दयानन्द का जो मुल्याच्जुन किया है, 
वह कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर पाया, क्योंकि रत्न की परीक्षा जौहरी' ही कर सकता है 
सनु १९५० में यज्ञमृत्ति श्री रङ्गनाथकृष्णा सेलुकर जी के सोमयाग के समय मैं नांदेड़ गया 
था । वहां श्रनेक ग्रार्यजनों से परिचय हुश्रा । १९५१ में श्री सेलुकर जी के ही अग्निचयन महायाग 
को देखने के लिये पुनः नांदेड़ गया । उस समय मैंने महाराष्ट्रिय श्राय प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री 
तथा नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस महाविद्यालय नदिड़ के प्राध्यापक श्री कुशलदेव शंकरदेव वडवलकर 
से लोकहितवादी के ऋ० द के सम्बन्ध में लिखे गये निबन्ध का हिन्दी रूपान्तर करने के लिये 
निवेदन किया । ग्रापके द्वारा मेरे निवेदन को स्वीकार करने पर मैंने 0002 तर ति का निवन्ध की झेरोक्सकापी 


१. “लोकहितवादी: काल श्राणि कत्तत्व' के लेखक निर्मल ऊमार फडकुले ने अपने ग्रन्थ के पृष्ठ २३६ पर 
लिखा है कि पण्डित स्वामी श्रीमहृयानन्द सरस्वती' लेख लोकहितकादी के ईसदी सनु १००३ के मध्य प्रकाशित हुआ । 
पुन: लोकतिवादीचे प्रकाशित साहित्य” (परिशिष्ट २” पृष्ठ ३४६) में इसके प्रकाशन का काल 'जानेवरी फेब्रूवरी सन 
१५८३ लिखा है ये दोनों लेख भ्रशुद्ध है । पण्डित स्वामी श्रीमह्यानन्द सरस्वती” लेख लोकहितवादी के जनवरी 
फरवरी सन्‌ १८८४ के सम्मिलित अङ्क में छपा हे । श्री फडकुलेजी की भूल के दो क रण हैं-प्रथम-ऋषि दयानन्द के 
स्वर्गवास की ३० अक्टूबर १८८३ तारीख का ज्ञान न होना । दूसरा-- 

१८८४ में १८८३ छुप जाना । हमने मुम्बई मराठी ग्रम झेरोवस कापी उपलब्ध की 
है, उसके मुख पत्र पर ३ के स्थान पर ४ हाथ से बनाया हुआ हे । 

ओ- र.श्री लोकहितवादी का जीवन 'सम्पत्ती च 
शास्त्र वचनों के सर्वथा श्रनुरूप था । उनकी 


पृष्ठ २२ पर करेंगे । 


विपत्तो च महतामेकरूपता' अथवा 'सुख 
इस सुदृढ मनःस्थिति को दशानि वाली 


इःखे समेकृत्वा' श्रादि 
उके घटना का उल्लेख श्रागे 
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उन्हें भेज दी । अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी ग्रापने उक्त निवन्ध का हिन्दी अनुवाद करके मुझे 
भेज दिया । इस महनीय कार्य के लिये मैं तो उनका हृदय से श्राभारी हूं ही, समस्त हिन्दी भाषी 

, ग्रायं जनता भी उनकी आभारी रहेगी । 5 

किप्ती भी भाषा में मूलरूप से लिखे गये लेख वा ग्रन्थ के भाषान्तर में वह स्वाभाविकता और 
सरसता नहीं आती जो मूलभाषा में होती है। फिर मराठी जैसी समृद्ध भाषा में और लोकहितवादी 
जैसे सशक्त लेखक; जिनके लेख में भावानुकल डुने गये शब्दों की माला गुम्फित हो, का भाषान्तर 
करना ही कठिन है, क्योंकि उस भाव को व्यक्त करने त्राचे सशक्त पर्याय. हिन्दी भाषा में दुलेभ 
हैं । इय कठिनाई के होते हुए भी श्री प्रा० कुशलदेव जी ने लेखक के भावों को सुरक्षित रखते हुए 
जो ग्रनुवाद प्रस्तुत किया है वह बहुत ग्रच्छा है । उन्होंने अपने अनुवाद में जो शैली अपनाई है, उसे 
हम उन्हीं के शब्दों में नीचे दे रहे हैं -- 

अनुवादक की ओर से कुछ सूचनाएं 

इस जीवन-चरित्रात्मक निबन्ध के मूल लेखक न्यायमूर्ति गोपालराव हरि देशमुख लोकहितवादी 
के कतिपय मराठी शब्दों या वाक्यो को इस प्रकार ( ) के कोष्ठ में रखा गया है। लोक- 
७ हितवादी के मूल शब्दों या वाक्यों को कोष्ठ में लिखने के निम्न कारण हैं - 

१--ये शब्द और वाक्य लोकहितवादी जी की भाषा शैली की विशेषता को रेखांकित 
[स्पष्ट] करते हैं। 

२--कोष्डान्तर्गत अनेक शब्द मनमोहक और कर्मक भी हैं। 

३--उन शब्दों और वाक्यों का न तो शब्दशः श्रनुवाद हो सकता है और न ही उनका पर्याय- 
वाची शब्द दिया जा सकता है, केवल उनका तात्पर्यार्थं या भावार्थ ही दिया जा सकता है। शायद 
इसी परिस्थिति के कारण यह अनुवाद छायानुवाद ग्रथवा भाषानुवाद हो गया है। 

इस क ये को करते समय अनुवाद की [हिन्दी] भाषा को हिदी लेखन शेली का सहज और 
पूर्ण रूप देने की दृष्टि से इस प्रकार[ ] के कोष्ठ में शब्द बढ़ाये गये हैं, जो मूल, लेखक कं भाव, 
तात्पर्य और ग्राशय की रक्षा करते हुए उसे स्पष्ट भी करते हैं । कहीं-कहीं ग्राशय को स्पष्ट करने के 
लिये श्रपनी ओर से कुछेक शब्द ग्रौर वाक्य भी बढ़ाये गये हैं, परन्तु ऐसा बहुत ही स्वल्प हुआ है। 
भर लोकहितवादी जी के कथ्य एवं उनकी मराठी शैली को निरन्तर सुरक्षा का ध्यान रखने के 
` कारण ग्रथत्रा उनके कथ्य और आशय को सुरक्षित रखने के प्रयास में उनकी प्राचीन मराठी शेली 
का मेरी ग्रनुवाद की [हिन्दी] भाषा पर भी प्रभाव पड़ा है । जेसी उनकी मराठी शेली ने हमारी 
हिन्दी को प्रभाडित किया है, ठीक वैसे ही हमने जाने अनजाने उनकी पुरातन मराठी गद्य शेली को 
इस श्रनुवाद द्वारा आधुनिक हिन्दी गद्य शैली में रूपांतरित कर दिया है। 


इस हिन्दी अनुवादक को अन्तिम रूप देने में मेरे भाई (गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के 
छात्र होने के नाते] व श्रग्रज वैद्य सुभाष कर्मवीर जी कंधारकर ने जो अयाचित और उत्साहपूण 
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२२ ऋ० द० और ग्रा» स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 
[उत्स्फूर्त ] सहयोग दिया है, उसे मैं कभी नहीं मुला पाऊंगा । अनुवाद करते समय यह अनुभव हुआ 
कुछ स्थानों पर प्रसंग या विषय को स्पष्ट करने के लिये टिप्पणियो का देना वहुत जरूरी है, अतः 
इल पाठ पर संख्या देकर पृथक्‌ परिशिष्ट रूप में टिप्पशियों को भी जोड़ दिया गया है । 
श्रद्धेय पं० युधिष्ठिर जी मोमांसक ने मुझे इस कार्य के योग्य समझा, यह मैं अपना ग्रहो- 


भाग्य समता हूं । 
नेतजी सुभाषचन्द्रबोस महाविद्यालय, नांदेड 


माननीय श्रनुवादक महोदय की सूचना के साथ ही हम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं और 
पाठकों से निवेदन करते हैं कि वे भी लोकहितवादी की लेखनी से प्रसूत रस का ग्रास्वादन करें । 
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स्थितप्रज्ञ मनस्वी महात्मा लोकहितवादो 


शास्त्रों में स्थितप्रज्ञ मनस्वी ग्रौर महात्मा के जो लक्षण शस्त्रकारों ने लिखे हैं, लोकहितवादी प॑० 
गोपालराव हरि देशमुख का जीवन उनके सवथा अनुरूप था । वे प्रचण्ड सांसारिक विपदाग्रों के उपस्थित हाने 
पर भी प्रपने छोटे सेहँछोटे,कर्तव्य को निभाने के लिये संदा उद्यत रहते थे । उनके जीबन की ऐसी ही एक 
घटना डा० निर्मलकुमार फडकुले ने अपने “लोकहितवादी: काल ्राणि कतृ त्व' नामक ग्रन्थ के पृष्ठ १६-२० पर 
लिली है । उसे हम लोकहितवादी के श्रबुपम जीवन-दर्शन की झांकी के रूप में नीचे उद्धृत करते है— 

“लोकहितवादी के सन्‌ १८८३ में गणपतराव, १८८७ में समचन्द्रराव तथा १5६२ में कृष्णराव नाम के 
तीन पुत्र दिवंगत हुए । सनु १८८५ में इनकी पत्ती सौ० गोपिकावाई का स्वर्गवास हुआ । इतना ही नहीं, उनकी 
दो रौं विवाहिता पुत्रियों का भी निधन हो गया । इन प्रचण्ड ग्राघातो से यद्यपि उनकी जीवन ज्योति कम्पायमान 
थी, पुनरपि उन की जीवन-यापन की वृत्ति उसी प्रकार शान्त तथा अलिप्त जैसी थी । सब दुःखों को विवेक से निग- 
लते हुए कार्य पुर्ववत्‌ निष्ठापुर्वक करते रहे। एक वार पुत्र की ग्रन्त्येष्टि से लौटे हीथेकि किञ्चित्‌ काल पचात 
ही उन से श्रायंसमाज के कार्य के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये सुन्दरलाल जी नाम के एक गृहस्थ उनके पास 
पहु चे । श्रपने चेहरे पर किसी प्रकार के इःख वा शोक का चिह्न न लाते हुए सुन्दरलाल जी के साथ उनके मनो- 
नुकुल वार्त्ता करते रहे। परन्तु जब घर के नोकर ने उस समथ घटी घटना चुन्दरलाल जी को वताई तो उन्होंने ऐसी 
मन:स्थिति के समय कष्ट देने के लिये क्षमा मांगी । परन्तु लोकहितवादी ने कहा--'समाज के काय के लिये 


नहीं । मैंने श्रपनी श्रोर से श्रपने बच्चों को विद्याज्ञान देने में कोई कमी नहीं रखी, फिर उनका श्रपना-प्रपना 
उनके साथ है । यह संवार बुल: हे । इसलिये उनके विशय में सुख दु:ख मानते का कोई कारण नहीं नि 


लला 


ज्र 


[| । विद्वानेव विजानाति विद्वञ्जनपरिश्रमम्‌ ॥ न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌ ॥ 
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वर्ष २ रे 


अंक ४-५ 


लोकहितवादी 


~ जनेवारी व फेब्रु 
मसिक पुस्तक 


सन्‌ १८८४ ४ 


आबाल वृद्ध जिज्ञासु स्त्री पुरुषांच्या 
उपयोगार्थं, 
पुणे ये थे 


“श्रीशिवाजी” छापखाण्यांत छापून प्रसिद्ध केले 
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विषादप्यमृतं ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌ ॥ 
अमित्रादपि सद्वृत्त-मभेध्यादपि कांचनम्‌ ॥ मनु ॥ 
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पोष, माघ 
शके १८०५ 
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वर्षाची किमत टपाल हांशिला: सुद्धा एक रुपया 
किमत चार ग्रारो. 
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ड स्वामी श्रीमहयानन्द सरस्वती 


मूल लेखक- न्यायमुति गोपालराव हरि देशमुख लोकहितवादी 
अनुत्रादक -ग्रा० कुशलदेव शकरदेव वडवलकर नेताजी सुभाषचंद्र बोस महाविद्यालय, नांदेड (महाराष्ट 


विपदि घेयमथास्युदये क्षमा सदसि वाक्पटता युधि विक्रम: । 
यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं शृतो प्रकृति सिद्धमिई हि महात्मनाम्‌ ।। 
--भतृ हरि 
जिन महात्मा दयानंद सरस्वती के सबंध मे ग्राज हम चार शब्द लिखने जा रहे हें [पुरातन 
काल से हो] सत्युष्षो का जोवन चरित्र लिखने का एक महाजन मार्ग रहा है, उसी [महाजनो 
येन गतः स्‌ पंथा ] का अनुसरण हम यहां पर कर रहे हैं। संप्रति यहा पर जो स्वामी दया- 
नंद जी का जीवन चरित्र लिखना है । उसमें वे किस कुल में उत्पन्न हुये, उनके शेशव, यौवन और 
प्रोढावस्था के बाद का बहुमुखी कार्य, उनका देशाटन इत्यादि का वर्णेन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, 
# ओर यह हमें भ्रभीष्ट भी नहीं है । हम तो यहाँ पर उनके जनमानस पर पड़े हुये सद्गुणो के प्रभाव 
का संक्षिप्त वणेत कर उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, तथा ध्येय प्राप्ति के लिये वे कित-किन क्षेत्रों 
में सतत प्रयत्नशील रहे, तथा किस प्रकार अपने कार्य में यशस्वी हुए । उसी प्रकार किन-किन 
विभिन्‍न कार्यक्रमों के माध्यमों से अपने प्रिय तथा आदरणीय श्रार्यावत्ते देश की उन्नति के लिये वे यत्न- 
शील थे, इत्यादि कार्यों की रूपरेखा (तांत्रिक) का संक्षेप में वणन करना ही हमारा उद्देश्य है। यदि 
पण्डित स्वामी दयानन्द जी का संपूर्ण चरित्र लिखा जाय, तो वह तो एक विस्तृत बृहद्‌ ग्रन्थ का रूप 
धारण कर लेगा, परन्तु यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस प्रकार का संपूर्णा जीवन 
' चरित्र लिखने की न तो हमारे पास क्षमता है और न ही तदनुकूल स्थल और समय की यथोचित अनु- 
कुलता और विपुलता है । इसलिये ऊपर लिखे अनुसार हम स्वामी दयानन्द जी के सम्बन्ध में उनकी 
कार्य प्रणाली (तांत्रिक) का वर्णन कर उस सत्पुरुष की नगण्य सी सेवा कर रहे हैं। 


~ 


यदि स्वामी दयानन्द जी का समग्र जीवन चरित्र लिखना ही हो तो उसमें उनके यायावरीय 
जीवन! काल में, उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर धर्मादिक नाना विषयों पर किये गये शास्त्रार्थो के 
-इतिहास' का भी समावेश करना होगा, जिससे यह ग्रन्थ अत्यन्त ही बृहदु होगा । स्वामी जी ने अपने 
i जम्म से लेकर संन्यास ग्रहण पर्यंन्त की आत्मकथा तो स्वयं लिखकर प्रकाशित की है, और विभिन्न 


३%विपत्ति के ग्राने पर जो धैये धारण करता है, समथे होने पर जो क्षमा करता है, सभाओं में जो कुश- 
लता से भाषण करता है, रणाक्षेत्र में जो पराक्रम दिखाता है, यशप्राप्ति में जिसकी भ्रभिरुचि है, वेद तथा उत्तम 
'शास्त्रो के श्रवण का जिसको व्यसन है, ऐसा व्यक्ति स्वभाव से ही महात्मा होता है 2 


दिप्परणी--मूल लेख मे टिप्पणी की जो संख्या दी है उनकी टिप्पणियां लेख के भ्रन्त में देखे। 
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स्थानों पर उनकी व्याख्यान मालाशों के जो सत्र आयोजित हुये, उनमें श्रात्मकथा-कथन' का एक 
विषय भी रहा है उनकी [ पुणऐे* व्याख्यानमाला" के साथ | आात्मकथा विषयक व्याख्यान भी अनेक 
भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं । इसलिये हम उसकी यहां पर पुनएक्ति अनावइ्यक समभते हुये, 
ऊपर लिखे अनुसार उनके जीवन चरित्र की प्रमुख, विशिष्ट शरीर महत्त्वपूर्ण तथा सभी के लिये 
वंदनीय ग्राह्य और ग्रनुकरणीय ऐसी अनेक घटना संदर्भो का विवेचत करते का ही हमारा 
संकल्प है । 

स्वामी दयानन्द जी जैसे व्यवित इस देश के दौर्भाग्य से अत्यन्त ही कम जन्म लेते हुँ 
यदि कोई तद्वत्‌ विरले मनुष्य जन्म लेते भी हैं तो उनकी श्रायु बहुत ही कम होती है । यह श्रार्यावत्त 
देश का घोर दुर्देव है कि प्रथम तो उत्तम पलु व उत्तम पदार्थों की प्राप्ति अत्यन्त ही दुलेभ है, यदि 
प्राप्ति होती भी हैं तो उनके दीर्घायु होने के लिये देवानुक्लरा का होना भी जरूरी है, . परन्तु वेसी 
देवानुकलता अपने भाग्य हीन [ञ्रार्यावत्ते | देश के भाग्य में नहीं है यह वात भ्रव तद्ग के £ नुभव के 
आधार पर [हस्तामलकवत्‌] स्पष्ट ही है। न जाने क्यों सभी ओर से अपने इस भारतवर्ष को 
वनवास व विभिन्त ग्रापदाग्रों को भोगने के लिये मजबूर होगा पड़ रहा है । क्‍या अपने इस भारतवर्ष 
का प्रारब्ध ही इस प्रकार का है कि उसके सौभाग्य में मनोनुकुल कोई भी घटना नहीं घट रही है? 
शुर, वीर, वक्ता, पंडित, ज्ञानी दा निक, कुशल-कलाकार, 'शिल्पज्ञ देशेकनिष्ठ व्यापार कुशल, 
परिश्रमी, साहसी (श्रमसाहक) धार्मिक, उदार, सदाचारी, निष्काम कर्मयोगी (निरभिलाषी) निरभि- 
मानी, और समसामयिक घटनाग्रों की वास्तविकता को जामने वाले (पसंगानुरोधी) मनुष्य इस देश 
में जितने होने चाहिये यदि उतने व्यक्ति मैदान में निकत प्रायें तो इस देश का इससे बढ़कर और 
कौन सा भाग्योदय होगा ? 


Se 


स्वामी दयानंद जी के व्यक्तित्व सें उपरोक्त कितने ही गुण एक साथ एकाकार हो चुके थे, 
इसीलिये यह कहे विना नहीं रहा जाता कि वे अद्वितीय पुरुष थे। वक्तृत्व . शक्ति, पांडित्य, ज्ञान, 
(ज्ञानवत्व), देशकल्याणँक निष्ठा, परिश्रम, साहस (श्रमघाहकता), धामिकता, औदार्य, सदाचारी, 
निष्कामकर्मयोगित्त्व, निरहंकारित्व, और प्रसंगानुरूप निर्णय लेने की अमता (प्रसंगानुवतित्व) 
इत्यादि गुण स्वामीजी में पूर्णतया निवास करते थे। इन सब गुणों का वर्णान उनके निर्वाण के पश्चातु 
सभी देशी और विदेशी पत्रकारों ने तथा मासिकादि प्रन्थकर्ताओं ने अपने लेखों में किया ही है. 
पुन: उनके गुणों के वर्णन की आवश्यकता नहीं है, हमने ऊपर जो उन्हें एक विशेषण दिया है उसमें 
उनके सभी गुणों का समावेश (अर तर्भाव) तटस्थ, निःपश्च व निमत्सरता [पूर्वाप्रह राहित्य] के साथ 
समुचित प्रकार से हो जाता है; ऐसी हमारी धारणा है । वह विशेषण 'अध्वितीय! यह क्योंकि सभी 
नि ठ इस कथन में 
f क ह त्याण। या अ्रद्वितीयत्वा' चा 
पणं उपभोग घेतला असे म्हणाण्यास हरकत नाही) । स्वामीजी में धेय, गांभीर्य, मनोत्साह और 
का था, ऐसा ग्रस धारण 
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पुत्र-रत्न जिम मां की कोख से उत्पन्न हुय्रा है, उ एकी कोख धन्य है, हम यह कहे विता नहीं रह 
सकते क्रि जिस ग्रा भूमि पर उन्होंने जन्म धारण किया, तथा जहां उन्होंने अपनी ग्रज्ञान-तिवारण 
प्रचार-यात्रा द्वारा अपने तपोमय और ज्ञा[-कर्म संपन्न व्यक्तित्व का परिचय दिया, वह भूप्रदेश, 
वहां के लोग, वे बांधव, और वहां का समाज, सौभाग्यजाली हो गया, दयानंदजी का यहाँ जो हम 
यह वर्णन कर रहें हैं । इसमें श्रतिशयोक्ति का भाग किञ्चन्मात्र भी नहीं है। उनकी जो कुछ यथाथ- 
स्थिति थी और उन्हें जो जनता जनाईन से प्रतिष्ठा मिती थी, उमको व्यान में रखते हुये, यहां 
उनके गुणा वैभव का सामान्यतः (उभीच) वर्णन किया जाता हैं । 


जितने भी ऋषि-महषि, साधु-संत श्राज तक इम भारत भूमि पर उत्पन्न (अवतरित) हुये, 
उन महापुरुषों की माला में 'परिगणत की दृष्टि से ये सत्पुब्ष स्वामी दयानन्द सरस्वती सभी ढंग से 
योग्य (सत्पात्र)हैं । इनका संपूरणं जीवन जगद्धिताथ संघर्ष [शील] ग्रौर देशोन्नति के लिये ग्रनथक 
परिश्रम करने में ही व्यतीत हुश्रा । उन्होंने ग्रपनी ग्रगाव विद्वत्ता, वेदिक धर्म के प्रति गहरी निप्ठा और 
तत्कालीन ज्ञानी और ऐश्‍वर्य सपम्न (श्रीमान्‌) व्यमितयों के सहयोग से श्रार्यावत्त के चतुर्थांश भाग पर 
तो कम से कम अपने ग्रालौकिक ज्ञा का प्रभाव स्थापित किया था ऐसा कहने में अतिशयोक्ति प्रतीत 
नहीं होती । राजस्थान, सिंध; बिलोविस्तान, पाकिस्तान ग्रौर पंजाब [वायव्य प्रान्त ] प्रदेशों म राजा 
से लेकर रंक तक प्राय: सभी समझदार (ज्ञाते) लाग स्वामी जी के श्रनुयायी बन गये थे । उन सबने 
स्वामी जी के ग्रनपेक्षित व आकस्मिक निवन का दुःखद समाचार (दुवार्ता) सुनकर अश्रुपात किया, 
ग्रौर सभी फूट-फूट कर रो उठे, इसमें आश्‍चर्य की कोई वात नहीं । कारण कि महषि दयानन्द का 
व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनकी मृत्यु से उनके श्रनुयायियों को श्रतिशय शोक [महाशोक] होना 
स्वाभाविक था। 
अनेक लोगों से यह सुनने में श्राया कि दयानंद जी के इतने जल्दी निधन के पीछे कोई तो गुप्त 
षडयन्त्र जरूर रहा होगा, परन्तु हमारा तो इस लोकवार्त्ता पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं बेठता क्यों 
कि दयानंद जी से न तो किसी का द्वेष था श्रौर नहीं ईर्थ्या थी इसलिये गुप्त षड्यंत्र से उनको श्राक- 
स्मिक मृत्यु होने का कोई कारण नहीं है। हमारा तो इस लोकवार्ता के विपरीत यह मत है कि स्वामी 
जी अपने परिचित व्यक्तियों में श्रजातशत्रु माने जाते थे तथा वे हमेशा उन (परिचित व्यक्तियों) के 
साथ रहते थे ऐसी स्थिति में स्वप्न में भी हम कल्पता नहीं कर सकते कि किसी षड्यंत्र के तिदित 
मार्ग से उनकी हत्या का प्रयेत्त हुआ होगा, स्वामी जी शारीरिक इष्टि से बहुत ही सशक्त और उनका 
शरीर (ग्रंगकाठी) बहुत ही सुच्ढ था इसलिये इतनी जल्दी उन्हें मौत का निमंत्रण आयेगा, इसकी 
किसी को भी 'कल्पना' नहीं थी इसमें कोई ग्राश्‍्चयं नहीं कि मृत्यु के द्वारा उन पर झटपट [अति- 
शीघ्र] आक्रमण करने के कारण लोगों ने गुप्त पड्सत्रो की संभावनाओं की कल्पना कर डाली, तो 
भी हम यहां पर यह विशेष रूप से कहना चाहते हैं-निधन से एक डेढ महीने पूर्व स्वामी जी बीमार 
थे और वही बीमारी कालांतर में [्रागे चलकर] तीव्र हो गई और धीरे-धीरे स्वामीजी की जीबन 
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शक्ति का ह्वास होने लगा और उसी से उनका २९ ग्रक्तुवर” सन्‌ १८८३ में ग्रर्थातु श्राश्विन वद्यळू 
३०, शक १८०५, विक्रमी संवत्‌ १९४० के दिन अजमेर में जयपुर” [भिनाय ] नरेश की कोठी में महा- 
निर्वाण हुआ, स्वामी जी के ग्राकस्मिक दु:खद निधन का समाचार तडित्यंत्र (तार) से तावडतोड ६ 
चारों ओर फेल गया, स्वामी जी की मृत्यु का समाचार पाते ही समस्त भारतवर्ष को ग्रचानक एक 
बहुत बड़ा आघात पहुंचा । निधन से श्राठ दिन पूर्व स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ जाने का समाचार 
तार द्वारा वम्बई उनके झिष्यों को मिला था । उसी समय शिष्य मण्डली बम्बई से निकलकर ग्रजमेर 
पहुंच गई थी । परन्तु उस समथ स्वामी जी के स्वास्थ्य में सुधार देखकर यह मण्डली पुनः बम्बई 
वा पस लौट श्राई । तत्पश्चात्‌ अचानक उनकी मृत्यु का दुःखद समाचार तार द्वारा प्राप्त हुआ । इस 
प्रकार इस महापुरुष (सत्पुरुष) का निधन अकस्मात्‌ हो गया, इस कारणा अनेक उनके श्रनुयायियों 
परमप्रिय शिष्यों को ग्रतिशय महाशोक हुआ । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । 
स्वामी दयानन्द जी अपने प्रिय श्रार्यावत्तं तथा अपने परम पूज्य [प्राण प्रिय] वेदिक धर्म के 
संवन्ध में कटटर (विलक्षण) स्वाभिमानी थे, और उनका यह स्वाभिमान यथार्थ के धरातल पर 
आधारित था । इस विषय में लोगों को समझाने व उन्हें विश्वास दिलाने के लिये वे सदैव तत्पर रहते 
` थे । सभी भारतीय (व्यक्ति) परस्पर एक-दूसरे का श्राय शब्द से संबोधित करें । और इसी प्रकार की 
परिपाटी चलाने का उनका विशिष्ट ग्राग्रह था । तदनुसार सन्‌ १८७२ को सावंदेशिकं (सार्वत्रिक) | 
जनगणना वर्ष में सरकार द्वारा प्रसारित पत्रक में जातिभेद के खाने में हिदू जाति के स्थान पर आये 
जाति का उल्लेख करने के लिये सरकार ग्रौर समाज को बड़ी ग्रास्था के साथ उन्होंने प्रेरणा दी थी, 
परन्तु उस समय उनको वह्‌ सूचना और आग्रह शासन और जन समुदाय के गले उतर नहीं पाया, 
अर्थात्‌ दोनों में से उसे किसी ने भी स्वीकार नहीं किया--ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आगे चलकर 
जनगणना की जो रपट प्रकाशित हुई, उसमें श्रार्य जाति का कहीं पर भी उल्लेख नहीं हुआ । हिंदू 
जाति की भ्रपेक्षा आर्य जाति लिखने के आग्रह विशेष की पृष्ठ भूमि ' में स्वामी जी की यह भूमिका थी 
कि-्ग्रार्यावते (हिंदुस्तान) के वैदिक धर्मानुयायी ग्राय थे किन्तु उनके श्याम वर्ण के आध।र पर 
मुसलमानों ने उन्हें हिंदू कहा “ ऐसी स्थिति में हिंदू कहते ही केवल शाब्दिक अर्थ के आधार पर 
शारीरिक रंग (वर्ण) का ही भेद स्पष्ट होता है और इसीलिये स्वामीजी के मतानुसार ग्रायं शब्द 
से धमं वा स्वदेश [निवास स्थल विशेष] (वास्तव्य-निवास भूमि) का ही भेद स्पष्ट प्रतीत होता 
है । इस प्रकार सरकार के लिये भी जातिभेद के कालम में श्रार्य शब्द का प्रयोग ग्रोचित्य रखता था, 
परतु इस क्षेत्र में स्वामोजी को सफलता नहीं मिली, फिर भी उनके व्याख्यानों से और [ग्रन्यत्र भी] * 
निरंतर श्राय शब्द के प्रयोग से जनभाषा में आये शब्द का प्रयोग आपसी बातचीत में तथा लेखों में । 
अर मात्रा में प्रयुक्त होने लगा, ऐसा ग्रार्य शब्द का प्रयोग इससे पूर्व नहीं होता था ! इस आय शब्द 
के श्र्थ ग्रौर उसकी-गरिमा-महिमा से भी हम ग्रपरिचित थे । इस आर्य शब्द से श्राबाल वृद्ध को परि- 
चित कराने का सम्पा श्रेय श्रीमहयानंद सरस्वती जी को ही है हीह ` ` 


Cs हे दक्षिण भारतीय पञ्चाङ्ग के ग्रनुसार है । उत्तर भारतीय पञ्चांग के ग्रनुसार कातिक 
बदी जानना चाहिये । 


रु 
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पंडित स्वामी श्रीमहदयानन्द सरस्वती २७ 


आधुनिक काल में वैदिक धर्म के प्रति अपूर्व स्वाभिमान [सर्वप्रथम] स्वामी दप्रानंद जीं 
सरस्वती ने ही ग्रभिव्यक्त किया । उनका कहना था कि वेद ईश्वर प्रणीत हैं और उनमें सभी प्रकार 
का मौलिक ज्ञान और उनके वीज विद्यमान हैं और वेदशास्त्र में सदोष स्थल एक भी नहीं है । ईश्वर 
प्रदत्त ज्ञान और धर्मादि की व्याख्या नव उसी में है, वेदों के बाद जितने भी ग्रन्थ ईश्वर प्रणीत 
निर्दिष्ट किये गये हैं, वे सब भू) हैं और शुद्ध वास्तविक ज्ञान प्रतिपादन करने वाले नहीं है । उनके 
मंतव्य का अनुसरण कर आगे वढ्ने के लिये उन्होंने संपूणा भारतवर्ष में ग्रायंसमाज नामक धामिर्क 
संस्था की स्थापना की । उन्होंने इस संस्था के द्वारा वेदिक सिद्धांतों के प्रसार का अभियान चलाया 
था। इस प्रकार उनके द्वारा स्थापित ग्रार्यसमाज दक्षिण और उत्तर भारत और उसी प्रकार वायव्य 
प्रांत और पंजाब के इस विस्तृत भूभाग पर विद्यमान है और उनके मतानुयायी [वैदिक मतावलम्बी | 
उन-उन समाजों में हजारों की संख्या में विद्यमान हैं। " स्वामीजी का विचार था कि--हिंदुग्रों में 
अर्थात्‌ रायो, में 'नमस्कार' कहने और लिखने की जो परंपरा चालू है. उस पारंपरिक अभिवादन 
नमस्कार के स्थान पर 'नमम्ते' कहने और लिखने की प्रथा प्रचलित होनी चाहिये ऐसा उन का 
आग्रह था । और उसके अनुरूप उन के द्वारा स्थापित आर्यसमाज के सदस्यों और आयं परिवारों में 
नमस्ते कहने की प्रथा प्रचलित की, जो प्रत भी चालू है । इस प्रकार स्वामी दयानंद जी के वैदिक 
धर्म को सुदृढ़ और परिपुष्ट करने के लिये ग्रनथक प्रयास चालू थे । यदि इस प्रयत्न का स्वरूप विशाल 
रूप धारण करता तो कितना ग्रच्छा होता यदि इस धरा पर स्वामी जी ग्रौर कुछ दिन रहते तो 
भ्रार्यावत्तेवासी लोगों की दृष्टि में और ग्रधिक विशेष उभर कर ग्राते, पर इस प्रकार विचार का अब 
कोई ग्रोचित्य भी नहीं है उस दिव्य महापुरुष के साथ ही उनका स्वाभाविक और उनके [सूक्ष्मं 
सहत्प्रयास ] सब प्रयास ग्रस्त हो गये फिर उस महान्‌, ग्रात्मा का पुनर्जन्म हो सकता हो तो होत्रे। 


स्वामी जी वेदिक धर्म के कट्टर ग्रभिमानी थे और अपने इस श्रभिमान की सत्यता को तर्क 
से सिद्ध करने का उनका प्रयास इतना स्तुत्य था कि उसमें किञ्चिन्मात्र भी ग्रपरिपक््वता किसी को 
भी नजर नहीं आयी । वेदिक ग्रंथ के ग्रभ्यास [श्रध्यया] और उस पर शतशः टीकात्मक पुस्तकों के 
अवगाहन के कारण वे इस क्षेत्र के मर्मज्ञ बन गये थे । इस प्रकार के अभ्यास से उनकी यह धारणा 
बन चुकी थी कि वेद संहिता ईश्वर निमित हैं इसी लिये वे अपौरुषेय हैं ये संहितायें स्पष्ट रूप में ईश्वरीय 
वाणी हैं । इन संहिताश्रों के निर्माण के बाद ही ब्राह्मण ग्रन्थादि व्योख्यात्मक ग्रंत्थो की रचना हुई, 
जिनका उद्देश्य संहिताओं के ग्रर्थ का स्पष्टीकरण करना और इसी हेगु सरलतम सुग्राह्य व्याख्या प्रस्तुत 
करना था । स्वामी का मंतव्य था कि समस्त ग्रन्थ संपदा में ईश्वर निमित ग्रंथ ही एक मात्र वेद संहितायें 
हैं, और उनमें इह लौकिक और पारलौकिक सर्वांगीण ज्ञान है । प्रायः वे कहा करते थे कि वेद संहि- 
ताग्रों में संक्षिप्त और बीज रूप में सभी ज्ञान विज्ञान ग्रौर विविध कलागों का अन्तर्भाव है हमेशा वे 
इस बात का प्रतिपादन करते थे कि कालांतर में विद्वानों के बुद्धि के सामर्थ्ये और शक्ति के अनुसार 
ज्ञान और पदार्थे आदि शास्त्रों पर पृथक्‌-पृथक्‌ श्रौर अ्रलग-्रलग विशालकाय ग्रन्थों की निर्मिति 
(निर्माण) हुई । इस प्रकार क्रमशः कला और शास्त्र ज्ञान में ग्रभिवृद्धि होने लगी । उनके कहने का 


TO >“ 


तात्पप यह था कि--जिस प्रकार छोटे बालक को उसकी माता ह SE सिंखाती है और 

क्रमशः वह बालक जैसे-जैसे वडा होने लगता है, वेसे-वेसे ग्रपनी १. वय न आधार पर 

में आई संपूर्णं भाषा का ज्ञान संपादन [प्राप्त] कर, कालांतर में अपने बुद्धि वेभव के हारा वि भि । 
शास्त्र-कला-ज्ञान में पारंगत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वरखूपी मात्रा ने अपने सानवन्यान 
प्राप्त बालक को वेद संहितारूपी सारगभित संक्षिप्त भाषामय ज्ञान प्रदान किया है ग्रौर उस वेदज्ञान 
और वेदवाणी [वेद भाषा] के श्राधार पर ग्रागे बढ़कर बुद्धिमान्‌ आर्य बालकों ने अनेक शोध-अनु- 
संधान कर शास्त्र और कला विभाग के ज्ञानमय ग्रन्थों की रचना की, फिर भी ऐसी स्थिति में इन 
सत्र ग्रन्थों की रचनाओं का समग्र श्रेय केवलमात्र वैदिक संहिताश्रों को ही है । स्वामी जी का यह भी 
मत था कि--जिस प्रकार ईश्वर ने इस भूगोल पर ग्रसंख्य जड़ पदार्थों की सृष्टि की है और उसका 
सदुपयोग तथा उन्हें योग्यरीति से माफ युथरा सुन्दर (नीटनेटकेपणा) मनुष्य अपनी मेधा श्रौर अनु- 
संघात सामर्थ्यं के ग्राघार पर कर लेता है ठीक उसी प्रकार यह बीज रूप, परन्तु सुइढ (ठोकल) ज्ञान, 
ईश्वर ने वेदिक (वेद संहिता रूपी) भाषा के माध्यम से लोगों को दिया है, ग्रौर फिर उस पर 
ऊपर दिये निर्देशानुसार आ्रार्यों ने अपनी व्यापक (विशाल) बुद्धि के श्राधार पर नाना प्रकार के ग्रन्थ 
साहित्य की रचना की । \ 


दयानन्द जी कठोर तपस्वी (इढाभ्यासी) जितेन्द्रिय (निग्रही), ग्रौर महान्‌ विद्वान्‌ थे, और ये 
सब गुण उनके [भाषण] उपदेश करने की प्रवृत्ति में अत्यन्त ही सहयोगी सिद्ध हुथे। उनकी जो 
आत्मकथा प्रकाशित हुई है, उससे यह स्पष्ट रप्टिगोचर होता है कि उन्होंने लगभग ४० वर्ष तक 
निरन्तर [वेदादि विविध श्रां ग्रन्थों का] ग्रध्ययत किया आ्रोर उस अध्ययन को सफलता का ही 
परिणाम था कि उन्होंने लगभग १५ वर्ष तक लोगों को अपने उपदेश [वेदोपदेश] द्वारा तृप्त किया । 
इसी कारणा श्राज उनको कीति दिगदिगंत में फेली हुई है । स्वामो दयानन्द जी जेसी प्रवचन शेली 
में, बहुत ही कम लोग, उपदेश दे पाते हैं । (थोड़े लोगों को ज्ञात हो पाती है) । (सावेल) । उपदेश 
[या उपदेशक | के लिये जो वक्तृत्व या वक्ता का गुण होना जरूरी है, वह गुण उनमें भरपूर था । 
उनकी वाणी का माधुर्य, जिन्होंने उनके उपदेशात्मक व्याख्यान सुने हैं, उन्हें हो मालूम है । उनके 
अधिकाँश भाषण ग्रायेभाषा [हिन्दी] में, कोमल और मधुर (मिट्ट) शब्दों से भरपुर, धाराप्रवाह 
(अ्रस्वलित) शैली में, ज्ञानोपदेश की रसीली मधुरता से रससिक्त हुआ करते थे । अनेक बार हमने 
श्रेष्ठ विद्वान्‌ श्रोताओं के मुख से यहो सुना है कि-दयानन्द जी का प्रत्येक व्याख्यान मधुर ज्ञान रस 0 
से परिपूर्ण मधुमक्खी के छत्त (पोले) के समान था । और वास्तव में उनके व्याख्यान थे भी वैसे ही । 
निःसन्देह इसको विश्वसनीयता उन व्यक्तियों के लिये स्वतःसिद्ध है, जिन्हें उनके व्याख्यान सुनने 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । शहद के छत्ते पर जैसे मधुमक्खियां इतनी ज्यादा संख्या में बैठ जाती 
हैं कि सूच्यग्रं जितना भी स्थान नहीं रह पाता और उस कारणा मधु [मकिखियों का] छत्ता अत्यन्त 
ही लम्बा (लोंबले) हो जाता है, ठीक उसी प्रकार स्वामी दयानन्द जी का व्याख्यान रूपी मधुगृह 
छ र रूपी श्रोताग्रो की भीड़ के कारण ग्रत्यन्त ही लम्बा और विशाल नजर ग्राता था । उनकी 
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सरल और निर्वाध [धाराप्रवाह] ग्रोजस्वी वाणी के प्रारम्भ होते ही श्रोतृ वृ द बिल्कुल तल्लीन ओर 
शांत हो जाता था, प्रत: उन्हें कोई भी और ग्रावाज सुनाई नहीं देती थी। उनकी व्याख्यात शली 
अत्यन्त ही सरल और छोटे बच्चों को भी समभ में ग्राने जैसी थी। और अपने प्रतिपादन व वण्य 
विषय को श्रोताश्नो के मन-मस्तिष्क में सहज-सरल रीति से समझा सकने (उतारने) में उनकी प्रतिभा 
्रद्रितीय थी । उनको ग्रगाध विद्वत्ता में वह ताकत थी कि अपने व्याख्यान में किसी भी प्रश्‍तकर्त्ता को 
वे अनुत्तरित कर देते थे । हमने सुना है कि स्वामी जी ने दो वर्ष पूर्व [सनु १५८२] अपनी अन्तिम 
बम्बई यात्रा के श्रवसर पर श्रार्यसमाज बम्बई के खुले मैदान में (उघड्याहवेत) व्याख्यान दिये थे, 
उस समय एक बार (प्रसंगी), तो एक व्यक्ति ने अपने स्नेडी से हठात्‌ यह कहा था कि -“लगता है 
वाग्देवी और विद्यादेवी ने इस भव्य संन्यासी के गले में श्रपनी माला ही डाल दी है” । वेद वेदांगों के 
पारंगत (पंडित) दयानन्द अनेक शास्त्रों के श्रवगाहन कत्ता थे ग्रतएव उनके प्रवचन गौर उपदेश 
इतनी जल्दी (चपखल) समभ में ग्रा जाते थे कि बड़े-बड पंडित ग्ाइ्चयं चकित हो उनके व्याख्यान 
साम्यं की स्तृति ग्रौर प्रशंसा कर उठते थे । स्वदेशाभिमानी स्वामी दयानन्द जी में प्राचीन विद्याग्रों 
के प्रति भी ग्रगाध श्रद्धा थी ग्रौर--'जसें बोलावे तसे चालावे में उनकी श्रप्रतिम सढ निश्‍चनात्मक 
आस्था थी वे निर्भीक थे, उन्हें स्व-मत प्रतिपादन में अपने तरण्ड विद्या बल के कारण कभी, कहीं 
पर, किञ्चित्‌ सा भी भय प्रतीत नहीं होता था । ग्रवास्तविक और कपोलकल्पित वाते उनके व्या- 
ख्यानों से कभी भी व्यक्त नहीं होती थी, अब यह बात सत्य सिद्ध हो चुकी है कि उनके विवार और 
उनका प्रतिपाद्य विषय जिन्हें ग्रमान्य होता था वे व्यक्ति स्वामी जी के व्याख्यानों और वर्ण्यं विषय 
से संभव है श्रसंतुष्ट होते होंगे, तो भी यह निविवाद है कि उनकी विद्रत्ता ग्रभिनंदतीय थी, वेयक्तिक 
इष्या-ढेष ग्रौर मतभेदों को भुलाकर सभी उनका समुचित आदर करते थे । वे यायावर थे, इसलिये 
उनका निवास किसी देश विशेष में नहीं था, वे सदेव उपदेशक श्रौर धर्म प्रचारक के खूप में ठरो 
सर्वत्र भ्रमण कर अपने परम पूज्य धर्म और उसके [वैदिक] सिद्धांतों का किसी प्रकार के जाति 
वर्ग का भेदभाव न रखते हुए सभी को उपदेश दिया करते थे। इस घुमक्कडी स्वभाव के कारणा 
उनके व्यक्तित्व और विचारों को देखने तथा सुनने का सौभाग्य अधिकांश लोगो को प्राप्त हय़ा । 
उनके रसमय सारगभित और गहन विचारों से युक्त प्रवचनों के प्रभाव से लोग उनके आदेशों को 
आर, ग्राकषित हुये और उनके कट्टर भक्त बन गये। परन्तु स्वामी जी के संदर्भ में यह नहीं {कहा 
जा सकता कि जवभानस में उनके प्रति जो भक्ति है वह आगे भी इसी प्रकार अव्याहत रूप से बनी 
रहेगी । इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं कि स्वामी जी का विद्यावेभव और उनका ग्रनवरत 
पुरुषार्थ उनके पश्चात्‌ भी इस भूमण्डल पर अक्षुण्ण रहेगा । - 


जनमानस में दयानन्द जी के विचारो को महत्ता और उदात्तता के प्रति (कारण) जो संमान 
है, उसकी खोज करने पर यह सिद्ध होता है कि-यह सब केवल उनके स्वभाव बेशिष्ट्य के कारण 
है । प्रतिष्ठा व लोकप्रियता को अभिलाषा रखनेवाले सभी व्यक्तियों के लिए इस धरा पर अनेक उप- 
करणा ग्रौर साधन विद्यमान हैं-जैसे श्रेष्ठ संपन्न और कुलीन कुल में होना या विद्वान्‌ पिता का 


३० ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपुर्ण अ्रभिलेख 


DO SG 


ED SDS 


पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त करना, श्रथवा अपूर्व और ग्रंद्वितीय गुण पराक्रम से समन्वित होना, या 
(किवा) उन अभूतपूर्व गुण पराक्रम के (अनुसार) बल पर दुनिया में कुछ हलचल > उथल-पुथल 
करनी चाहिये, जिससे जनमानस का ध्यान अपनी ओर आकषित हो तथा हम दिइत्रप्रसिद्ध हों। इस 
में कोई संशय नहीं कि ग्राज तक जिनने भी प्रसिद्ध पुरुष हुये हैं, वे उपरोक्त किसी भी एक गुण के 
कारण ही प्रसिद्ध हुये होंगे । उपरोक्त गुणों में से सब से श्रन्तिम कत्तु त्वमथ गुरों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त 
करना ग्रत्यन्त ही प्रशंसनीय कार्य हे । तदनुसार ही श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द जी सरस्वती गुणी और 
पराक्रमी हैं । इस प्रकार (तदतु रूप) उन्होंने इस धरा के धर्म संबन्धी अनेक क्षेत्रों में बहुत बड़ी हल- 
चल उत्पन्न कर दी इस कारण श्राया (भारतीयों) के धामिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ्रा 
और ऐसा परिष्कृत वेदिक-धर्म समस्त ग्राबाल वृद्ध के लिये सुपरिचित हो गया । इसी कारणा सामान्य 
जनता से लेकर प्रकांड पंडितों तक स्वामी जो परिचय हुआ । इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि 
वैदिक धर्म के सत्य संशोधन का महत्प्रयास स्वामी दया नंद जी की तरह इन दिनों ग्रन्य किसी व्यक्ति ने 
किया हो, और इसी कारण वेदिक साहित्य का रुचिपूर्णा ग्रध्ययन मनन और अनुसंधान जितना स्वामी 
जी के द्वारा हुआ उतना श्रन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं हु श्रा । वेदों में अनेक दोष बताये जाते 
थे, जिससे लोगों में यह भावना दृढ हो चुकी थो कि वेदों के ग्रनेक स्थल सदोष हैं, परन्तु उन सभी सदोष 
स्थलों का युक्ति पूं श्रौर समुचित उत्तर देने के लिये स्वामी जी ने महान्‌ और श्रपूर्व प्रयास किया, 
जिससे वेदों की वास्तविकता का ज्ञान पाठकीं को मिला । स्वामी जी का वह प्रयास उनके वेद भाष्य 
[और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | के रूप में विद्यमान है । स्वामी दयानन्द जी के वेदभाष्य की प्रसिद्धि दक्षिण 
में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में हिमाद्रि तक श्रौर पश्चिम में ग्रटक से लेकर पूर्व दिशा में ब्रह्मदेश 
तक हो गई । वास्तविक रूप में यह भाष्य 'ग्रपुवे था । इसकी विशेषता यह थी कि यह भाष्य श्राये- 
भाषा (हिदुस्तानी) में प्रकाशित होने के कारण सभी लोगों को स्वाध्याय के लिये सुलभ हुआ श्रौर . 
सभी वैदों के सत्य अर्थ का ज्ञान हुआ । इस भाष्य की भूमिका भी विशाल है ग्रौर इस भूमिका में 
स्वामी जीने वेदभाष्य के उद्दश्या को स्पष्ट किया है, परन्तु यह इतना वडा प्रयास स्वामीजी के 
ग्राकस्मिक निधन से ग्रपुण ही रह गया है । ग्रतः इस वेदभाष्य के पूर्ण (फिरून उत्थापन) होने की 
संभावना नहीं है । 
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सारांश यह है कि स्वामी जी ने वेदों की महत्ता और उससे होने वाले अ्रखिल भूमंडल के 
प्राणिमात्र के लाभ को अत्यन्त ही श्रेष्ठ शेली में वाणात किया तथा बड़े ही आत्ममिश्वास के साथ ७ 
ग्रपने विषय प्रतिपादन के लिये वे दृढ़ प्रतिज्ञ रहे । यह कार्य उनको विद्वत्ता के अनुरूप ्रसाधारणा और | 
वंदनीय रहा, इसमें किञ्चिन्मात्र भी संशय नहीं है । 


स्वामीजी की तर्केशक्ति एवं संयोजन शक्ति अद्वितीय थी । इसकी उ 
छ नां मो ट अनुभूति 
त्मक व्याख्यानों से अनेकों को हुई है। [वे संप्रति हमारे बीच जीवितरूप में ie ज्य 
ग्रन्थ तो ग्राज ॥ उनकी ताकिकता और योजना शक्ति की गवाही देने में समर्थ ह यार न 
से इस कथन में किसी प्रकार को साहसिकता और ग्रतिशयाक्ति नहीं है कि उन्होंने तन श्रोष्ठ एवं 
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सरल (बालबोध) शेनी में हमें वेदों का श्रर्थ दिया, वह [उतना ] उदात्त कार्य " ग्राज तक अन्य किसी 
से संभव नहीं हो सका, और हमारे मत में सहसा होगा भी नहीं । उनकी बुद्धिमत्तापूणे एवं विचक्षण 
वेद भाष्य शैली के कारण किमी भी धर्म और संप्रदाय का लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान्‌ उनके सामने लड़- 
खडा जाता था (लटपटून जाई) । हमारे इस कथन में करिसी भी प्रकार की प्रतिशयोक्ति नहीं है कि- 
स्वामी जो के तेजस्वी विद्या-प्रतिभ रूपी दिवाकर के समक्ष अनन्य विद्वानों की बुद्धिरूपी किरण 
निष्प्रभ श्रौर दयनीय (गालणा) हो जाती थीं । विलक्षण विद्वत्ता और तदनुरूप उनकी निस्तृहता रूपी 
देवताग्रों (दिव्य गुणों) के मिलाप के कारण वह [महा] पुरुष इतना बड़ा वीर शिरोमणि हो गया 
कि उसे पराजित (परास्त)करने के लिये केसा भी रथी, महारथी खुले मैदान [सभांगणी | में उपस्थित 
हुश्रा तो वह भौ उप (स्वामी जी) के मुख से 'भोः पंडिताः !' इस प्रकार का संवोधन सुनते (होते) 
ही श्रपनी समस्त षड्‌ शास्त्र युद्ध सामग्री के साथ निष्प्रभ ग्रौर निष्क्रिय हो जाता था । इसका यह 
मतलब नहीं है कि स्वामो जी मेदान में उतरे कि प्रतिपक्षी विद्वान्‌ से श्रसभ्यता, उह डता ग्रौर निरं- 
कुशता से पेश श्राते हों, और उनसे वादविवाद या शंक्रा-समाधान करने के लिये आये शास्त्री, वेदिक 
या पंडित निर्बल, दयनीय या गप्पिष्ट होते हों प्रौर इसलिये वे परास्त (गालण) हो जाते थे । स्वामी 
जी के ग्रदुभुत पांडित्य से प्रभावित हो उनको जीभ लड़खड़ा जाती थी और मुह बंद हो (मुह को 
ताला लग) जाता था, स्वामी जी की ताकिकता, प्रतिभा और उनकी प्रतिपादन या वाद-विवाद को 
शैली को देखकर प्रतिपक्षी विद्वान्‌ पुरी तरह घत्ररा (गांगरून) जाते थे स्वामी जी जैसी बुद्धि वेभव, 
उन जैसी ताकिकता, और उन जेसी शास्त्रार्थ (वाद) शेली अन्य पंडितों में बिलकुल भी न होने के 
कारणा उनकी बुद्धि जडवत्‌ हो जाती थी । इस प्रकार की अनेक घटनायें हमने ग्रनेक स्थानों पर 
प्रत्यक्ष देखी हैं और उन क्षणों में हमें दयानन्द जी के ग्रसाधारण प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व का पूर्णं 
विश्वास हो चुक था । ऐसे गुणशाली व विद्वत्‌ शिरोमणि महापुरुषों की यशोगाथा को सुगन्ध युक्‍त 
पराग से ग्राक्रष्ट होकर जनमानस मुग्ध हो ही जाता था । परन्तु इसमें (यहां पर) दुःख की बात यही 
है कि-स्वामी दयानन्द जी के इस बुद्धि वैभव ग्रौर सर्व गुणा सम्पन्नता का परिचय जसा अन्य लोगों 
को प्राप्त होना चाहिये था, वेसा नहीं हो पाया और इस कारणा उस महापुरुष को सर्वत्र जिस स्तर 
की प्रतिष्ठा या आदर मिलना चाहिये था वेसा आदर नहीं मिल पाया । पुरातन काल से हमें यही 
अनुभव आता रहा है कि--श्रेष्ठ पुरुषों की योग्यता उनके जीवन काल में लोगों की समक में नहीं 
ती, और इसी कारणा उस व्यक्ति का जेया मूल्यांकन होना चाहिये, वेसा मूल्यांकन उस. काल में 
नहीं हो पाता । परन्तु कालांतर में वे लोग अपने श्राप ही उस विषय का वास्तविक ज्ञान होने पर 
पछ्चाताप के साथ उस महापुएष के यशस्वी व्यक्तित्व (सत्कीति) के गीत गाने लगते हैं । इस संदर्भ 
में प्रादि काल से वतमान कालीन ऐतिहासिक-घटमाग्रों के हजारों उदाहरण दिये जा सकते हैं । यदि 
इसी प्रवृत्ति के ग्रनुसार ही स्वामी दयातन्द जी के प्रति भो लोगों की उदासीनता रही हो तो इसमें 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है । ऐसे सौभाग्यशाली सत्पुरुष इस धरती पर कम ही हुये होंगे कि जिन 
के जीवनकाल में और तत्पश्चात्‌ समाज के सभी व्यक्तियों ने उन्हें एंक जैसा ही समान रूप से आदर 
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दिया हो । इस कारण स्वामी दयानंद जी के संगन्ध में भी कहीं-क्रहीं पर जो लोगों ने आंशिक उपेक्षा 
व तटस्थता दर्शायी है, उसके प्रति अत्यधिक दुःखी होने की ग्रावश्यकता नहीं है । स्वामी दयानंद जो 
के गुण कर्म-स्वभाव का योग्य मूल्यांकन कर यदि उसे आर्यावत्तं में (पण्यागारांत) सभी जगह समान 
रूप से न्याय न भी मिला हो, तो भी श्रव हमारा यह श्रात्म विश्वास हो गया है कि उनके गुण-कमं- 
स्वभाव की परख करनेवाले पारखी श्रय सामने ग्रा रहे हैं । प्रव इसमें कोई शक नहीं कि निश्चित 
रूप से स्वामी जी की पहिले से अधिक प्रतिष्ठा (सन्मान) होगी । 

स्वामो दयातंदजी सरस्त्रती का श्राचरण यातज्जीवन अत्यंत ही निर्मल और निष्काम कर्मयोगी 
सम रहा है । उनका तपोमय ब्रह्मचर्य श्रौर तदयुसार उनका तेजस्वी स्वरूप ्रत्यंत ही प्रशंसनीय और 
समादरणीय था । संसार सुख की उपेक्षा कर परोपकार की भावना से सद्धम की स्थापना के लिप्रै 
जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, श्रौर “जो लोकापवाद”, लोकनिदा श्रौर [रूढिव।दी लोगों 
से प्राप्त] विविध शारीरिक पीडाओं को सहन करते हुए, पक्षपातरहित और नि रभिमानी होकर 
सद्धर्म और 'सत्यार्थप्रकाश' के ध्येय पथ का ही अनुसरण करते रहे, उनके दढ निश्चय, मनोधेय और 
स्वदेशोन्नति की कामना के संदर्भ में तो कुछ कहने की ग्रावश्यकता ही नहीं है । प्रर्वाचीन काल में 
तो इस देश में ऐसा अद्वितीय महापुरुष दूधरा कोई भी नहीं हुआ, हाँ यह गुण आंशिक मात्रा में 
(महाराष्ट्रीय) सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारी विष्णु बुवा में थे, उनके ग्राचार-विचारों में भी एकरूपता ग्रौर : 
समानता थी, परंतु स्वामी दयानंद सरस्वती के समान उनमें प्रकांड पांडित्य और अपूर्वे असाधारण 
विद्वता न थी। ऐसे महापुरुषों के ग्राविर्भाव के लिये प्रदीर्घकाल और महत्‌ पुण्य संचय की श्रावशयकता 
होती है । उसके विना ऐसे सत्पुरुषों और तपस्वियो का जन्म ही नहीं होता । इसलिये दयानंद जी के 
का करने का कारण (देव्हारे माजविण्यास कारण) यह है उनकी योग्यता ही ऐसी 
थी कि हमें गुणगान करना ही पड़ रहा है । 
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स्वामी जी के प्रयासों से असंभव प्रतीत होने वाली घटनायें भी संभव हो सकी, हमारा यह र 
विश्वास है कि उनकी कीति श्रजरामर रहेगी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तर भारत की बटनाओं र 
दृष्टिपात करने से मिलता हे । उत्तर भारतीय जनता यवनों (मुस्लिमों) के सतत संपक से ग्रपनी 
वेदिक श्राचार संहिता को बिल्कुल भूल चुकी थी और नाममात्र की हिंदू रह गई थी । यह तो स्पष्ट 
नजर ग्राता है कि वे ग्र धविद्वास से परिपूर्ण रूढिबद्ध ग्राचार-विचार के ग्र धभक्त वन गये थे | है 
सस्कृत साहित्य के ज्ञान-विज्ञानात्मक ग्रंथों की ओर तो उनका किञ्चिन्मात्र भी ध्यान न था । परंतु 
क द का अ से जो क्रांति हुई उसी का परिणाम था कि जत 

संस द्या और भ्रपौरुषेय वेदिक धर्म की और श्राकृष्ट हुआ श्रौर वे सब 
स्वामी ८. 
सि? क 0040 का प्रयत्न करने लगे । इस कार्य में स्वामीजी को 
Cs i 1 करना पड़ा । अनेक पंडितों को दयानंद जी के विचारों और उपदेशों 
वंण्ड का आभास हुआ, उन्होंने उनसे विभिन्न स्थलों पर शास्त्रार्थ भी किये । परंतु स्वामी जी | 
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के पास की युद्ध सामग्री परिणामकारो, प्रभावशाली और तेजस्वी थी, इसीलिये उन्होंने हर जगह | 
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न पर प्रतिपक्षियों को परास्त कर यह सिद्ध कर दिया कि मेरे वैदिक आचार ओर विचारं वास्तविक 
_ १ धरातल पर ही आराधारित;हैं। स्वामी जी के शास्त्रार्थ समर में विजयी होने का परिणाम यह होने 
' लगा कि निरंतर उनके श्रनुयायियों को संख्या बढ़ने लगी और वेद वेदांग-उपांगादि झास्त्रों के 
श्रध्ययन-श्रध्यापन की जो प्रक्रिया लुप्त प्रायः हो गई थी वह पुनरुज्जीवित हुई । फलस्वरूप जनमानस 
में वैदिक ग्रन्थों के प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ, वेदों का गौरव बढ़ने लगा। स्वामी जी के 
इसी ग्रव्याहत पुरुषार्थ से श्रौर उनको सच्छिष्य मंडली के सहयोग से उत्तर भारत में संस्कृत अध्ययन 
गी के विद्यालय और शिक्षण केन्द्रों की स्थापना ' होने लगी और ग्रव दिन प्रतिदिन उधर संस्कृत वेद 
र्‌ विद्या को वृद्धि होने लगी है । इसमें किञ्चिन्मात्र भी संशय नहीं है कि स्वामी जी के 'प्रयत्नों को,. 
परे जो यह (इतनी) सफलता मिली वह उनकी ग्रसाधारण परोपकारी वृत्ति और सद्धमं निष्ठा का ही 
|. परिणाम (फल) है। स्वामी जी को ग्रनेक वार दुराग्रही वितण्डावादी, हठो, व तथांकथितं विद्वानों 
से भी शास्त्रार्थ युद्ध में संघर्ष करना पड़ा । इस संदर्भ में फर्रुखाबाद के पं० गोपालराव हरि शर्मा 
नामक सज्जन ने दयानन्द दिग्विजय [दयानन्ददिग्विजयार्क] नामकः एक ग्रन्थ लिखा हे । इसमें 
पंडित जी ने अधिकांश सभी शास्त्रार्थ समरों को वास्तविक विवरण दिया है । उस ग्रन्थ से स्वामी 
# जी के वेदिक वर्माभिमानी व्यक्तित्व का यथार्थ और स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उभरता है, उपदेष्टा 
स्वामी दयानन्द जी की जय-विजय यात्राग्रों के वणाँतों को पढ़कर (उन विजय यात्राओं के कारणा) 
ए परमानन्द का अनुभूति होती है, लोगों का श्रव यह मत बन गया है कि प्रदीर्घ काल से वेद क्या हैं? 
ना उनमें किन वषयों का प्रतिपादन हुआ है ? उन वेदों में जो कुछ भी प्रतिपादित है वही किस आधार 
के पर सत्य और यथार्थ है ? इत्यादि जो लोगों की शंका-प्रतिशंका थी, और वैदिक धमं के प्रति जो लोगों. 
पी में,अ्रत्यन्त उदासीनता थी वह दयानन्द जी की इन अनवरत दिग्विजय और उपदेश यात्राग्रो सें लग- ' 
भग नष्ट हो गई हैं और इस प्रकार वैदिक धर्म का पुनरुद्धार ही हो गया है हमारा यह शतप्रतिशत ' 
विश्वास है कि--वेदोद्धार जैसा महत्‌ कार्य स्वामी दयानन्द जी के सिवाय ग्रन्य किसी पंडित से संभव 
ह नहीं था| 


नी स्वामी जी से पूर्व भी. श्रनेक ईश्वरभक्त, उपदेशक, सदाचारी, योगी-कर्मयोगी, परोपकारी, 
साधु संन्यासी हुये, और स्वामी जी के समय में भी थे, तथा अब स्वामी दयानन्द जी के बाद भी होंगे, - 
परन्तु हमारा यह मत हे कि भावी साधुओं में स्वामी दयानन्द जी के समान व्यक्तित्व उभरने में 

.- ` बहुत (सा) समय लगेगा । दयानन्द जी के समय बाबू केशवचन्द्र सेन और महषि देवेन्द्रनाथ टैगोर 
पत्‌ जसे साधु महापुरुष थे, उनका स्वभाव और उनका 'यौगिकाचरणा' भी अत्यन्त ही प्रशंसनीय था।'' 
उसी प्रकार उन नवीन [ब्रह्मसमाजी | धर्मोपदेशकों के आदि पुरुष राजा राममोहनराय भी एक | 
महान्‌ [समाज सुधारक | साधु और ईश्वरभक्त हो गये हैं । उन्होंने वेदों [उपनिषदों] के आधार 
को पर एकेशखवरवाद की स्थापना की थी '* | उनके ग्रासन पर देवेन्द्रनाथ जी ग्रासीन (आरूढ) हुये, । _ 
शो तत्पश्चात इस एकेश्वरवादी दल से केशवचन्द्र सेन पृथक्‌ हो गये । उनके धर्मोपदेशों की नींव और ' 
ज उपदेशों का प्रासाद केवल मात्र ईसाइयों की धमंपुस्तक बाइबिल और अपनी निर्मल बुद्धि के तके पर ' 


" 2 


eo 


ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्वद्ध महत्््रपू्ण श्रभिलेख 
DOT * SS MS Tens, 


>ती है कि उन्हें था अपने पूर्वजों के 
ही ग्राधरारित थी और इसकी भी वारंवार प्रतीति हुती है क र र ह में कुछ 
ग्रन्थों में कुछ भी ग्राह्य ग्रौर स्वीकरणीय प्रतीत नहीं हु क ह न टू समाज के उपदेशों ती 
प्रयास ही किया । यह वात तो निविवाद कही जा सकती है कि उन्हें अ' क ७ र टे 
मित्र लिवने के लिये बाइबिल ग्रौर उस पर अनेक पादरियो द्वारा लिखी शका व है ॥ 

i Ml ह नल वरी ४ सन १८७७ में दिल्ली में रानी विक्टोरिया 
Fo 0 रर टा अनर अन्‌ १००० । " के भारतीय प्रतिनिधि 

के चक्रवतिनी [राजराजेश्त्ररी ] पद से विभूषित करने के सदभ म इङ्गलण्ड त 

वायसराय लाडं लिटन को ग्रध्यक्षता में एक बहुत बड़ा दरबार ग्रायोजित किया गया A, | ता सभा- 
रोह में श्रीमतंडितवर्य स्वामी दयाउन्द जी सरस्वती और वाबू केशवचन्द्र सेन इन र डड हा Fe 
पुझो को निमन्त्रित किया गया था उस समय दोनों महान्‌ धर्मोपदेशकों को परस्पर भेट हुई था और | 
दोनों ने अपने-अपने विचारों को स्पष्ट रूप से एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत किया था । उस समय दोनों 

की विद्वत्ता व उनके धर्माभिमान के आदि मूल व श्राधारभूत महत्‌ ग्रन्थों का उपस्थित जन समुदाय | 
को परिचय प्राप्त हुआ था । उस समय सौभाग्य से हम [लेखक | भी वहां पर उपस्थित थे, इसलिये ः 
उन दोनों महोपदेशको के परस्पर मिलन डे अदुभुत श्रेष्ठों, तथा आपसी वार्तालाप व्याख्यान-संभाष- 
णादि की भलकियां भी हमें साक्षा देखने श्रौर सुनने को मिल सकी । यह हमारे लिये एक” आएत हि । 
संयोग ही था । इस समय यह स्पष्ट हुश्रा कि केवलमात्र भारतवर्ष की प्राचीनतम वेद संहिता ही 
स्वामी दयानन्द के उपदेशों को मुख्य आधारशिला है । इस ग्रावार पर किसे भी यह बात ध्यान में 
आयेगी कि स्वामी जी का धर्माभिमान कितना ग्रडिग था, इस बात का निश्चयात्मक निर्णय तो आय 
वन्धु गण सहज ही कर लेंगे, कि ईसाई धर्म से चिपके या बंप हुए धार्मिक मतों का अहंभाव (प्रौढी) 
विशेष है, या मूल वेद संहिताग्रों में प्रतिपादित निर्दोष शुद्ध वेदमत का प्रतिपादन महत्त्वपूर्ण है । इस 
का निदचयात्मक निरय तो श्राय बंघु गण सहजता और सरलता से कर ही लेंगे, इसलिये उस संदर्भ 
में यहां पर विस्तार से कुछ लिखने की ग्रावश्यकता नहीं है । बाबू केशवचन्द्र सेन ने इस श्रोर ध्यान 
नहीं दिया कि श्रपनी धर्म-मत [ब्रह्मसमाज-वेदांन्त] प्रतिपादन शेली ईसाई मत से प्रभावित है । यही 
कारण था कि उनके धर्मोपदेश में, स्वामी दयानन्द जी के धर्मोपदेश को तुलना में श्रायेत्व का तेज 
नहीं था । स्वामी दयानन्द जी की उपदेशशैती और स्वप्रर्माभिमान, शतप्रतिशत वेदानुकल होने से ' 
उनका ग्रायवमंप्रतिपादक आचाये या श्रार्य गुरु की पदवी से विभूषित होना योग्य है, राजाराम: 
मोहनराय द्वारा स्थापित मुल ब्रह्मममाज के दो भाग हुये, उनमें से एक ग्रादि ब्रह्मसमाज ग्रौर दूसरा है 
केशवचन्द्र सेन का भारतवर्षीय समाज, और इस भारतवर्षीय समाज का एक और भाग हुआ, जो 
साधारण समाज के रूप में प्रसिद्ध हुश्रा, परन्तु स्वामी दयानन्द जी ने तो ग्रार्गसमाज की ग्रनेक 
संस्थायं (शाखाय) विभिन्‍न स्थानों पर स्थापित की हैं । 
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आ. दयातन्द जी में दो ग्रदुभुत गुरा थे--एक ग्रसाधारण ताकिकता (वाग्मिता) और दसरी 
संयोजन (योजना) शक्ति, ये दोनों गुण ग्रन्य विद्वानों में दिखलाई नहीं देते थे । और डि तो परं- | 
परागत विचारों ग्रौर तों की ही जुगाली (चर्वण) करते थे । ग्रौर उन्हीं से चिपके रहते थे। सभी . 
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जगह यही अवस्था रष्टिगोचर होती थी, परन्तु स्वामी दयानन्द जी को वात तो सबसे निराली थी 
उन्होंने जड़ व मूर्खतापूरणां कुविचारों श्रौर कुतर्को का कभी भी श्राश्रय नहीं, लिया । स्वामी जी द्वारा 
लिखित सत्यार्थप्रकाश, कर्म पद्धति [पंच महायज्ञविधि, संस्क्रारविधि] ऋग्यजुर्वेद भाष्य, वेदांत 
ध्वांत निवारण ग्रादि ग्रंथों से उनके प्राणात्रान्‌ स्फूतिमय विचारों व उनकी विकसित बुद्धि का स्पष्ट 
परिचय मिलता है । स्वामी जो की पुणो व्याख्यानमाला पर ग्राधारित टिप्पशियों को देखने पर यह 
विश्वास हो जाता है कि उनमें परिपक्व स्वतन्त्र विचार तथा विस्म्रयननक असाधारण तक शित 
विद्यमान है । फिर भी स्वामी दयानन्द जी को जसा सम्मान पुणे में मिलना चाहिये था, वेसा नहीं 
मिल पाया । स्वामी जी का निष्कारण छल और अपमान करके वहां के कुछ चाटुकार लोग जनसाधा- 
रण में हंसी के पात्र बन गये । स्वामी जी के वारे में पुणे में जो भी हुआ वद्र बहुत बुरा हुआ । हमने 
तो यः अनुमान लगाया था कि-दयानन्द जी की विद्रता, उनकी सारगभित और रसभरी हास्य 
व्यंग्यात्मक व्याख्यान शैली और उनका धर्म प्रसार का सद्विचार पुणे नगरवासियों की ग्रोर से 
अत्यन्त ही श्रादर भाव से समाहत होगा, पर वेसा कुछ भी नहीं हुआ, हम यह कहें विना नहीं रह 
सकते कि-'यह पुणे नगर वासियों ने बहुत वड़ी लापरवाही 'की'। पुणो में श्रेष्ठ विद्वत्‌ समाज है, 
इसलिये वहां पर विद्वानों की विद्वत्ता का मुल्यांकन होगा, यह विचारकर दूर-दूर से लोग पुणे में आते 
हैं, पर दयानन्द जी के साथ तो ऐसी ग्रसंभव घटना घट गई, जिसकी कल्पता भी नहीं की जा सकती 
थी इसमें किञ्चिन्मात्र भौ संशय नहीं कि उस समय पुणे नगरवासियों की श्रोर से जो ग्रस्लाध्य 
ग्रौर अश्लील व्यवहार हुआ, जिससे पुणो वालों ने श्रपनी ही कीति को कलंकिल कर लिया, उन्होंने 
इससे स्वकीति पर वहुत बड़ा दाग लगा लिया, कुछेक लोग यह भी कहते हैं कि पुणोवासियों का स्वा- 
मी पर संतप्त होने का (संतापून पिसालण्याचे) कारण यह था कि स्वामी जी मूर्ति पूजकों को 'प्रसह्य' 
होने बाले विचार व्यक्त करते थे, और इस प्रकार उनके द्वारा मूर्ति पूजको के हृदय को ठेस 
पहुंचाने वाली घटना घट गई । यदि यह सच है, तो भी यह स्पष्ट है कि -व्याख्यान में . ऐसा कोई 
विचार व्यक्त नहीं हुआ होगा कि वाग्युद्ध [शास्त्रार्थं | की अपेक्षा श्रव्य किसी निदनीय उपायों से 
बदला लेने की नौबत श्राये, परन्तु पुणोवासियों ने उस समय, अपनी सब शांति, गांभीर्य और गुण 
दोष परीक्षण को प्रणाली की ग्रवहेलना कर ग्रत्यन्त ही इर्ष्या द्वेष की भावना से स्वामी जी को श्रप- 
मानित करने का ग्रतिशय निदनीय कर्म किया, जिसका उन्हें आंशिक रूप में प्रायश्चित भी भोगना 
पड़ा*९, परन्तु कम से कम, यह सव, (पण्डित) स्वामी दयानन्द जी के पुणो आगमत के समय में तो 
नहीं होना चाहिये था । इस वात की अनुभूति भी तत्कालीन अनेक विद्वानों को हुई थी और उन्होंने 
इस संदर्भ में स्वामी जी के पास जाकर अपना खेद भी व्यक्त किया था । खर हमेशा ही श्रविवारी 
(सोरट) लोगों की ओर से साधुओं का छल और ग्रपमान (हुड) होता है और नादान लोगों की इन 
निदनीय कर्मो के वाद ही दुनिया को सत्पुरुषों की (कसौटी समभा गया है) वास्तविकता समझ में 
आती रही है । उस समय स्वामी जी का बहुत अधिक अपमान किया गया, फिर भी वे धीरोदात्त 
महापुरुष के धीर गंभीर व्यक्तित्व को, थोड़ा सा भी विचलित कर पाने में, असफल ग्रौर असमर्थ 


ही रहे। 
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जो किसान, मूढ, नासमझ शौर संकुचितवृत्ति के होते हैं, उन्हें य-द एक ps त हि 
वहां के अनेक प्रकार के यांत्रिक कल का रखानों व्र रेल श्रादि से परिचित न / मोर 
जिस प्रकार उस भौतिकता से समृद्ध आधुनिक नगरी.को देखकर कुछ तल त हा” च 
घवराये-घवराये से यही महसूस करंगे कि--यह सव क्या अद्भुत अतर्व्य श्र विचित्र द - हि 
प्रकार हमारी तरफ [पुरो ] के ग्रल्पज्ञ तथाकथित लब्धप्रतिष्ठ और संक्रोणा हे (ग्राशाल- 
भूत) शास्त्री गण भी स्वामी दयानन्द जी के प्रकांड पांडित्य की प्रतिभा (यन्त्र) वकर (बुझन 


काल में कणाद, गौतम ग्रथत्रा शंकराचार्य जैसे वेदशास्त्रः पारंगत व धर्म [दशे] प्रवर्तक (संस्था- 
पक) हुये, स्वामी. जो (की मुत्ति) उनकी पक्ति में. (तोडीची) बैठने योग्य थे--फिर स्वामी दयानन्द जी 
की इतनी प्रचण्ड योग्यता होते हुये भी जनता की श्रोर से वह भी पुणे जेसी नगरी के नागरिकों की 
ओर से, स्वामी जी के साथ ग्रपमानास्पद व्यवहार क्यों हुआ ? यह प्रश्‍न समुपस्थित होता है, पर 
हमें इस 'श्रसंमानास्पद' घटना में,आश्चयंजनक व श्रसावारण कुछ भी नहीं प्रतीत हुआ, हां, यदि इन 
लोगों की ग्रोर से इस प्रकार का श्रशिष्टा चरण. घटित न. होता, तो हमें ग्राश्‍चर्य ही हुश्रा होता, 
तो फिर हमें यही कहता चाहिये कि--जो भी कुछ घटित हुश्रा.वह सब क्रमशः रूढिवादी और प्रति- 


मानस में रूढ धामिक जगत्‌ में जो कोई ईमानदारी और रडता से परिवर्तन करना चाहेगा उससे 
लोग.विरोध करेगे (वाकून राहतील) ही और उसका उपहास भी करेंगे, उन्हें यदि इससे भी अधिक 


छोड़ेंगे, वैसे कष्टप्रद प्राणघातक हमलों को भी सहन करने. की अद्भुत ` क्षमता महापुरुषों में होनी 
चाहिये, और इस महापुरुष (दयानन्द) के व्यक्तित्व में तो वह [क्षमता ]” कुट-कुट कर भरी हुई थी । 
ऐसे महामानव रूपी स्वर्ण को छलनादी लोग (वत्तनरूप शालिग्राम) शि 


का प्रयत्न करते हें । उसके विना सज्जनों को परख संभव नहीं है, श्र 


शिलारूपी कसौटी पर परखने 
तः लोगों ने जो कुछ किया, वह 
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उनके अपने छल कपट युक्त स्वभाव के विपरीत कुछ भी नहीं किया यह समभकर संतुष्ट हो जाना 
चाहिये । क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कोई पर्याय नहीं है । 


जो संन्यासी पहली भेट में (सकृछशंनीच) यह स्पष्ट कर देता है कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं 
हो सकते, श्रौर जिन ब्राह्मण पंडितों ने जन्न से ही 'मन्त्रब्राह्मणयो वेद: इत्यादि उक्तियों (फक्कि- 
काश्रों) को रट रखा है, श्राखिर इन दोनों में एकमत कैसे होगा । ऐसी अवस्था में स्वामी जी व 
पंडितों में शास्त्रार्थ होता था, श्रौर पण्डित लोग परास्त होने पर निराश होकर स्वामी जी की निदा 
करते थे । ऐसे किसी विषय पर, जिस पर पहले कभी विचार न किया गया हो, या किसी ने कोई 
नई बात, या नया सत्य प्रस्तुत किया हो, तो उस तथ्य की वास्तविकता और ग्रवास्तविकता के 
संदर्भ में शांतचित्त से मनन करने की सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। यदि दुराग्रही और 
दुरभिमानी लोग हों, तो वे परंपरागत और पीढी दरपीढ़ी से जो मत, जो बातें, और जो विचार 
(कल्पनायें) चले ग्रा रहे हैं, उन्हीं का समर्थन करेगे। और दयानन्द जी जैसे व्यक्ति को छलगे ही, 
क्योंकि वे अपने दुष्ट स्वभाव से उन्मुख हो ही नहीं सकते | यह पुरातनकालीन इतिहास से भी सिद्ध 
होता है । यह तो सवको मालूम ही है कि कोपनिकस और गेलिलियो नामक यूरोपीय खगोल शास्त्री 
ज्योतिषियों (ज्योतिबिदों) श्रौर गणितज्ञों ने जव-इस वात की खोज की कि--'पृथ्वी स्थिर नहीं, 
अपितु बह [सूर्य की] निरंतर परिक्रमा करती हैं, तव टालमी श्रौर ग्ररस्तू के श्रभिमानी श्रनुयायियों 
ने उन विचारको को कितना छला था । इसी प्रकार' पुरातन [जीणे शीण] विचारों के दुरभि- 
मानियों की ग्रोर से प्रायः नवीन मत प्रतिपादकों का छल होता ही रहा है| इतिहास में इस प्रकार 
के उदाहरणों की कोई कमी नहीं है । लोगों के श्रांत व ग्रसत्य विचारों का खण्डन कर उन्हें उपदेश 
के माध्यम से नये विचारों के प्रति विश्वास उत्पन्न कराने का कार्य बड़े ही खतरे का और अत्यन्त 
कठिन कार्य है । जनमत और उसके दुराग्रह युक्त दुरतिक्रम स्वभाव को परिवतित करने (मोडून काढ- 
ण्याचा) के महत्कार्यं को थोड़ी देर के लिये नजर अन्दाज भी कर दें, तो भी ईशखर भक्ति 
रौर उसके भजन-पूजन में ही ्रपना समय समपित कर ईमानदारी (निरुपाधि), स्वतन्त्रता श्रौर 
साधुवृत्ति से रहने का भी यदि किसी ने ध्ढ निश्‍चय किया, तो भी लोगों की ओर से जो छल होना 
है वह तो होता ही है । लोगों को छल-कपट किये बगेर चेन की नींद नहीं आती । इस प्रकार को जन 
प्रवृत्ति के कारण मनुष्य की साधु वृत्ति का जैसा विकास और प्रकाश होना चाहिये, वेसा नहीं हो 
पाता । यदि मनुष्य के षड्विकारों में से मात्सर्यं (ईर्ष्या-द्वेष) दष का अभाव रहता तो संसार का 
कितना कल्याण हुआ होता ! पर वैसी स्थिति श्रब तक तो नहीं हो पायी हे । सभी ओर ईर्व्या-दष 
की भावना भरी होने के क्रारण इस धरातल पर अनेक सद्गुण परिपूणे, सुशील, महात्मा और 
सत्पुरुष श्रनधिकार छले और सताये (गांजिले ) जाते हैं । उन्हें यम यातवाग्रों से भी अधिक दुःसह 
पमानरूपी यातनाओं को चुपचाप सहन करना पड़ता है । सन्त तुकाराम तो बिचारे पूरी तरह 
इमानदार स्वतन्त्र ग्रौर साधु वृत्ति के भावना प्रधान पुरुष थे, पर उन्हें भी उनके ईर्ष्यालु शत्रुओं ने 
बहुत ही छला और सताया और इस तरह सभौ प्रकार की यातनायें उन्हें सहन करनी पड़ी । सन्त 
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तुकाराम का श्रभंग शेली में लिखा हुआ काव्य उन दुः्टो ने चन्द्रभागा नदी में डवा ति | ओर 
सड़क से जाते समय उन (सन्त तुकाराम) पर गोबर फंकर उनकी मजाक उड़ाने का श्रौर उन्हें अप- 
मानित कराने का पूरा प्रयास किया गया | भला बताइये ! उस सन्त ने लोगों पर ऐसा कौनसा 
अन्याय किया था, जिसक्रे फलस्वरूप लोगों ने उसे इस प्रकार से सताया ! बेचारा गरीब सन्त ! 
(गरीब बापड़ा !) फिर दयानन्द जी जसे महान्‌ विद्वान्‌, वेदमत संस्थापक और धर्मोपदेशक के साथ 
लोगों. ने इसी प्रकार छल-कपट युक्त व्यवहार किया तो उसमें श्राइचर्य की कोई बात नहीं इसी तरह 
हमें संतोष कर लेना होगा । यह सर्व साधरण नियम है कि साधुओं और धर्मोपदेशकों की कीति - 
ओर प्रतिष्ठा उनके जीवन समय में [जोते जी] प्रायः कभी नहीं होती । सन्त तुकाराम के स्मारक 
(देव्हारा) उनके जीवनकाल में नहीं बनाये गये । उसी प्रकार सुकरातु, लूथर, कोपनिक्स या ग्यालि- 
लियो ग्रादि का मान-संमान उनके जीवन काल में जेसा होना चाहिये था वेसा नहीं हुआ; पर यह तो 
लोक प्रसिद्ध है कि उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनका नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लोगों की जवानों पर 
नाचने लगा। बस इसी प्रकार की स्थिति दयानन्द जी के संदर्भ में भी समझनी चाहिये। यह प्रतीत 
होता है कि हमारे महाराष्ट्रीय विद्वद्दय प्राध्यापक रामकृष्ण गोपाल भांडारकर और (स्व०) पं० 
विष्णु शास्त्री चिपलूणकर को दयानन्द जी के स्तर और महिमा का उतना परिचय न हो सका, 
जितना कि होना चाहिये था । उनमें से पं० विष्णुशास्त्री चिपलूणकर ने तो अपनी निवन्धमाला 
पत्रिका के एक दो श्र कों में (शी कांही झोड उडवून स्वामी जी वर निवल आ्राग पारवडली आहे 
की ती न भूतो न भविष्यति) स्वामी जी के विरुद्ध अपनी सदसदु बुद्धि को एक ओर रखकर ऐसे 
श्राज्षेपात्मक अनगेल लेख'& लिखे जो “न भूतो न भविष्यति! के स्वरूप थे। इस सम्बन्ध में हम श्रागे 
लिखेंगे ही एतदर्थ हम मुल विषय का श्रनुसरण करेंगे । (या साठी प्रकृत विषयाला अनु सरु)। 


इससे पुर्व हम लिख चुके हैं कि जो साधु, दार्शनिक, (मत) संस्थापक और धमोंपदेशक हुये 
उनके जीवनकाल में उन्हें बहुत ही छला और सताया गया । तो भी मरणोपरांत लोग उतकी भक्ति 
और पूजा (करेंगे और) करते ही हैं। उस प्रकार यह सत्पुरुष [दयानन्द] देशकल्याण और देश 
वांधवों की उन्नति हेतु (उजितावस्थ कडे) किस तरह तड़पता था और उसने अ्रपने आपको इस मह- 
लाये के लिये कितना ग्रधिक (किसी) निष्काम भाव से समर्पित कर दिया था । इसका भी ज्ञान 
हमें उस पुरुषार्थी [दयानंद ] के ऐहिक जीवन समाप्ति के बाद ही होना था और अनुभव के आधार 
पर हम यह कह सकते हैं कि --यही दौर्भाग्य हमारे भाग्य में था दयानंद जी को ग्रहनिश इसी बात 
की चिता (विंषंचना) रहती थीकि ग्रार्याव्तीय आयो की इहलौकिक व पारमार्थिक सुख प्राप्ति और 
या. युक्ति य और सद्धमं का उपदेश करने की उन्हें ग्रतिशय 

डपः (हव्यास छ स धम सबन्धी शंका-प्रति शंकाग्ं श्रौ 

खंडन वे ग्रत्यंत ही योग्यता, कुशलता श्रौर ताकिकता से करते ये । वे np mee का 
गुण कुछ गिने-चुने सांघकों को ही सिद्ध होता है । यही उनकी ग्रद्वितीय बुद्धिमता का लक्षण भी है । 
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उलभन भरी (घोंटाल्याच्या), शंकास्पद, वादग्रस्त और अनिर्णीत थी, जिनका समाधान और 
विश्लेषण बडे-बडे पंडितों से भी नहीं हो सका था । वह स्वामी. दयानंद जी सरस्वती ने ग्रतिशय 
उत्कृष्ट पद्धति और तार्किकता से किया है । वह उनकी स्पष्टीकरण की उत्तम तके शेली उनके पूना 
प्रवचन या उपदेश मंजरी,में स्पष्ट दगगोचर होती है । “श्रीमद्भागवत्‌ आदि ग्रंथों में श्रीकृष्ण का 
अवतारी, ग्रधामिक, नीतिमूल्य विरडित जो लीलामयरूप का चित्रण किया है वह श्रीकृष्ण जसे 
(ग्रवतारी) पुरुष के लिये बहुत ही लांछनास्पद है ?--इस प्रकार के शंकात्मक प्रश्न यदि कोई स्वामी 
जी के समक्ष रखता तो वे उसका इस प्रकार समाधान करते कि-ये सब दोष या कलंक उस भद्र 
पुरष को कलंकित नहीं करते, क्योंकि श्रीकृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वे तो योगेश्वर, विवेकी, 
और ज्ञान से समृद्ध थे, इसलिये ऐसी निंद्य और दुष्कर्मयुक्त घटनाये उनसे घटीं-इस प्रकार का कथन 
करना और तदनुसार उन कपोलकल्पित घटनाग्रों का वणुन करना--यह सब कवि का दोष है । 
कवियों ने श्रपने काव्य में ग्रनैतिहासिक मनचाही घटनाओं का वणेन किया है। उन कल्पित 
कल्पनाओं को सत्य मानना अनुपयोगी व हानिकारक है, क्‍योंकि श्रीकृष्ण महान्‌ ज्ञानी थे, यह उनके 
भगवद्‌ गीता नामक उपदेशात्मक ग्रंथ से ग्रनायास स्पष्ट हो जाता है । स्वामी जी, वेद प्रतिपादित 
यज्ञयागादि कर्मकाण्ड की ग्रनुपयोगिता के बारे में, यदि किसी ने संदेहात्मक प्रश्‍न किया तो, वै उसकी 
उपयोगिता के बारे में यह कहते थे कि, वातावरण वायू-प्रदूषण आदि को शुद्ध करने के लिये यागिक- 
कर्म भी आवश्यक है, और इसीलिये वेदों ने उसका प्रतिपादन किया है । यदि किसी की यह शंका 
रही, कि वेद में यज्ञ संबन्धी मंत्रो में पशु बलि का विधान है, तो स्वामी जी का यही उत्तर होता था 
कि--वेद में हिसा नहीं है, यहां पर यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि-वेदों का गर्थे सत्यार्थ पर 
ही ग्राधारित होना चाहिये, वेदों में तो पशु पालन का वर्णान है, पशु हिसा को नहीं । इस सदर्भ 
में विस्तार से जानने के लिये स्वामी जी की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का अध्ययन करना चाहिये 
स्वामी दयानंद पशुबलि के कट्टर विरोधी थे, इस संवन्ध में उनकी 'गोकरुणानिधि' नामक पुस्तिका 
प्रकाशित हुई है । पशुहिसा की जो कुप्रथा सर्वत्र प्रचलित है वह अतिशय घातक और हानिकारक है । 
इस कुप्रथा पर सरकार की ग्रोर से त्वरित पांबंदी लगानी चाहिये-इस भावना से एक विस्तृत 
निवेदन (अपील) पत्र तेयार करके, उस पर लाखों लोगों के हस्ताक्षर लेने का अभियान स्वामीजी ने 
चलाया था । स्वामी जी ने सभी राजाओं और देशी राज्यों को विनम्रता से अपील की थी और 
उन सब के सहयोग से वह निवेदन पत्र सरकार को भिजवाकर गोवध बंदी ग्रभियान चलाया था, 
तदनुसार बंबई से एक लक्ष हस्ताक्षर प्राप्ति के पश्चात्‌ अन्य स्थानों पर भी यह हस्ताक्षर अभियान 
चालू हो चुका था, परन्तु ऐसा कोई अवसर नहीं आ सका कि इस यज्ञ के पुरोहित स्वामी जी के हाथ 
से ही कायं संपन्त होता । स्वामी जी क ग्रकाल कवलित होने से गौ आदि पशुवध बंदी का अभियान 
अधूरा ही रह गया । न 


ज्ञान ग्रन्थ वेद और उसके मंत्रार्थ जो हजारों वर्षों से भयानक ग्रज्ञान भ्रधंकार फेला हुआ था, 
उसका परिणाम यह हुआ कि पंडित लोग भी अपने पुवजो को बुद्धिमत्ता और ज्ञान संपदा को सम- 
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` भने में ग्रसमर्थ रहे . (इसलिये) मानो, इस श्रमंगल वेला का विनाश करने के लिये ही सत्पुत्र स्वामी 
दयानंद जी सरस्वती आय माता की कोख में जन्मे थे । पुराणा रचियताग्रों ने श्रांत मूलक मत लिखकर 
नानाविध कपोल कल्पित कथा, कहानियों व विचारों से जनमानस को दिशा हीन कर दिया है (बाब- 
रुन टाकले)--यह सभी लोगों को समझ लेना चाहिये 'समाज सत्पथ से विचलित होकर ग्रमावस्था 
की ओर जा रहा है, उससे उसकी रक्षा और मुक्ति होनी चाहिये । इम भावता से स्वामी जी ने श्रपना 
कत्तव्य कर्म समझकर, म्रनंत श्रमपूर्वक प्रवचन और सडुग्रंथों क लेखन व प्रकाशन का काय आरम्भ 
किया था। स्वामी जी के उपदेशों में प्राय: इस तरह की बातों का समावेश रहता था कि - पुराण ग्रन्थों 
के माध्यम से रूढ हुई मूर्ति पूजा अत्रैदिक, ग्रशास्त्रीय व ्रज्ञानमूलक होने से सर्वर्थेव त्याज्य ग्रौर वज्ये 
है । प्रायः वे इस बात का प्रतिपादन करते कि वेदों से लेकर सूत्रोत्पत्ति के काल तक (वेदोक्त धर्माला 
ग्रनुसरून सूत्रोत्पत्ति होई पर्यंत) सभी लोग वेदानुक्कल चल रहे थे, परन्तु श्रागे चलकर पुराणा काल से 
वैदिक धर्म और वेदमत की उपेक्षा होने लगी । इस संदर्भ में स्वामी जी पौराणिक कथाओं के विघा- 
तक स्वरूप, और श्रताकिकता का वर्णन करते हुए, पुराण रचयिताग्रों, उनके श्रनुयायियों, और 
पुराण समर्थक पौरारिकों का बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे । वह उपहास, भटट भिक्षुक, पंडे- 
पुजारी ग्रौर]सनातनी वेदिक शास्त्री पण्डितो के हृदय और मष्तिष्क को बहुत ही सालता था। 
जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वे स्वामी जी के विरोधी (द्वेष्टा) बन कर उन्हें पाखण्डी, नास्तिक आदि 
गहित विशेषणों से लांछित कर, लोगों में उनका श्रपशय फैलाने की कोशिश किया करते थे । हमें 
यह सदव ध्यान रखना चाहिये कि किसी भी प्रकार का सुधार करने से पुव, प्रचलित मिथ्या 
धारणाश्रों व रूढि-पद्धति और श्रन्धविश्वासों का समूलोच्छेद करना पड़ता है। यह एक कटू सत्य 
नि है कि इस प्रकार का मुलोच्छेदन उन व्यक्तियों के उदर निर्वाह पर या यों कहिये कि उनके 
हे ट [पुजा] पर लातमारने के समान है-जो व्यक्ति, अज्ञानी लोगों के अन्धविद्वासों और परंपरा 
पोषित रूढियो के सहारे श्रर्थ प्राप्त कर रोजी-रोटी चलाते १ । इस प्रकार के स्वार्थी पंडे-पुजारी 
और रूढिवादी लोग सुधारक की सर्वत्र वदनामी और ग्रपकीति फैवाते हैं । जैसे नवीन यन्त्रो के 
निकलने पर हस्तोद्योग या घरेलू उद्योग से जीविकोपार्जन करने वाले लोग उन नवीन (ग्राविष्क्रत) 
बस री नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। स्वामी न्द्जी ने 
ब्राह्मणों में प्रचलित संस्कार पद्धति को वदलकर (दरोबस्त), वे लक e 

यास १ त), वे दिक मर्यादा के प्र नुकुल एक नयी 
न तात i Vn पण्डे-पुजारियों की श्राय व पोपलीला को बाधा पहुंचने 
अन्य किसी भी ग्रंथ में. विश्वास न था तता से परे, ब्राह्मण ग्रन्थों के अतिरिक्त 
शिक) मानने के लिये भी तैयार न था | ऐसे सत्पुरुष [स्वा भी ना OST Ti 
परिपुण मतों का श्रनुकरण (अनुसरण) करने वाले दूरा | | को वेद वाहा और पाखण्ड से 
: मैत्री आखिर हो हो केसी सकती थी। यदि तो ताले ठ रही, शनातनो, रूढिगरस्त शास्त्री पण्डितों से 
प्रणाली को ये लकीरी फकीर शास्त्री, भिक्षुक पंडित पाडत जी,के विचारों को या मत प्रतिपादन 
द पुराण पंथी पक्षपात रहित हो, विवेक 
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॥ और शांन्ति से सुन भी लेते, तो ऐसा कोई कारण नहीं था, कि जिस कारण वे स्वामी जी से ईर्ष्या- 
द्वेष की भावना रखते, (जो कि इन लोगों के ्रन्तःकरणा में विद्यमान थी) । क्योंकि, स्वामी जी 
के विचार यथार्थ, निर्दोष और गास्तविकता पर आधारित थे, परन्तु मिथ्याभिमानवश और शत- 
प्रतिशत अपने विवेक को गिरवी रखकर, पराधीन और गुलाम हो जाने के कारण, इन रूढिग्रस्त 
प्रतिगामियो के पास शांति के साथ स्वतंत्र विचार करने के लिये श्रवसर ही कहां था ? इस प्रकार 
भटके हुये [दिशाहीन] पुराणमतवादी लोगों में और स्त्रामीजी में मतभेद हो जाने से इन दोनों 
विचार प्रवाहों की अ्रलग-ग्रलग दो दिशायें बन चुकी थीं । 


NT) 


यह तो कोई भी समझदार व्यक्ति, कभी भी, नहीं कहेंगा कि, स्वामी दयानंद जी के मत 

निरथेक और विवेकजून्य हैं। स्वामी जी का यह मत था कि-्राये धर्म के सित्राय दूसरा कोई भो 

धर्म सत्य पर आधारित नहीं है, और बुद्धि और स्वभाव की इष्टि से, आयो की तुलना में अन्य कोई 
श्रेष्ठ और उत्कृष्ट नहीं है । जीव और शिव एक (प्रद्वेत) हैं अर्थात्‌ इर प्राणी परमात्मा है-इस 
प्रकार का जो वेदांतियों का मत है वह मिथ्या है । शिव और जीव का पार्यक्य स्वामी जी सप्रमाण 

` सिद्ध करके बतलाते थे । प्रायः वे यह कहा करते थे कि-जीवात्मा को सदाचरण व सदृभक्ति से ईक्त्रर 
/ का सानिध्य प्राप्त कर लेना चाहिये, और ऐसी स्थित में भी, यदि मनुष्य अपने आपको ब्रह्म समझ, 
मनचाहे कम करता है, तो वह श्रयोग्य और पाप का मूल (कारणा) है। जीवात्मा ग्रनंत काल तक 
पुनः-पुनः जन्म प्राप्त करता रहता है, उसे इस जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति, ईश्वर की आराधना 
से ही मिल सकती है, परंतु उस मुक्ति का समय भी अनंत न होकर, एक कल्प * पर्यंत ही होता है । 
द्वितीय कल्प के प्रारंभ में जीव को पुनर्जन्म लेना पड़ता है । इससे यह स्पष्ट है कि वे जन्म जन्मांतर 
और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे | उसी प्रकार ईश्वर के संवन्ध में सदेव वे यह उपदेश किया 
करते थे कि, ईशवर सगुणा, निराकार, पवित्र, जगत्‌ रक्षणकर्ता, जगदाधार, मायातीत श्रादि दिव्य 
गुणों से युक्त है । मनुष्यों को तरह वह मनोविकारग्रस्त ग्रौर सोपाधिक नहीं है; किलु सृष्टिकर्ता, 
जगन्तियंता, जगत्‌ संहारकर्ता स्वाधीन ग्रौर स्वतंत्र है । इसलिये जीवात्मा को उस ईश्वर की भक्ति- 
भजन व ग्राज्ञापालन करके उसकी कृपा संपादित करनी चाहिये । प्रायः वे इस बात का प्रतिपादने 
बड़े खेद से किया करते थे कि--पुराण तंत्रादि ग्रंथों के लेखकों ने नवीन श्राचार संहिताओं और कर्मो 
को वैदिक कर्मकांडो में मिला-कर दूषित कर दिया है, जिसके कारण लोगों में भ्रम और पाखंड 
फलता जा रहा है, आखिर इस सबका निराकरण केसे होगा ! इससे पूर्व हमने लिखा है कि स्वामी 
जी ने एक स्वतंत्र संस्कार विधि नामक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ से, स्वामी जी के वेद (श्र्‌ ति), स्मृति 
व गृह्य, ग्राश्‍वलायन ग्रादि सूत्रों में प्रतिपादित, श्राचार संबन्धी सभी विचार स्पष्ट होते हैं । भिन्न- 
भिन्त श्राचार (कर्मकांड) प्रवत्तं क आचार्यों ने जो सूत्र लिखे हैं, वे अनावश्यक है । इसलिये उन सब 
में एकता लाने का प्रयास स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने संस्कारविधि में किया है विभिन्न आचार्यों 
ने (भिन्त-भिन्न) विविध स्मृति-शास्त्रों का निर्माण किया, परंतु आगे चलकर जिस प्रकार महानिबंध- 
कारों ने, सभी स्मृतियों को एकत्र कर आचार संहिता का निर्णाय किया, बस, ठीक उसी प्रकार 
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` सृत्रोक्ताचार' के विषय में, और चतुःसूत्री एवम्‌ चतुर्वेद [कै मंत्रों एवं पका एकनोकर 
कर, स्वामी दयानंद ज़ी ने मह॒दाशश्र और अत्यंत परिश्रम से, सारासार कारविकर- कहते ॥ 

ˆ 'संस्कारविधि' नामक ग्रंथ की रचना की है, ग्रौर साथ ही उन्होंने इस, ग्रथ में: विविध:ग्रश्नों के 
आवश्यक सूत्रों को भी संमिलित किया है । श्रव उसका योग्य उपयोगानुप्रयोग करणे का/काम';उनके 
अनुयायियों सच्छिष्यों और छात्रों की रोर शेष है । क 

स्वामी जी के सर्वागीण, अपूर्व और अभिनव मतों की पर्यालोचना कर, अपना - समाधान और 
संतोष कर लेने की जिस किसी की इच्छा हो, उसे स्वामी जी लिखित सत्यार्थ प्रकाश कि प्रस्थ ग्रौर 
व्हग्वेदादिभाष्यभूमिका पढ़नी चाहिये, जिससे शंकागरों का निराकरण, समाधान और उन ;रुचनाओं 

- के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा, और इस इच्छित कार्य में सफलता प्राप्त . होगी-वे ऋगखेद्ाद्भिाष्य- 
भूमिका में उनके सभी प्रकार के विचार, और ग्राज तंक उनके सामने, “जो-जोः शंका डुपस्थित 
हुई, उन सबका समाधान भी किया गया है, उससे उनके - योग्य-श्रयोरयः. विचारों का : स्प्रष्हीक रण 

° सहज रूप से हो सकेगा । इससे पूंव हमने उनकी उपदेश शैली, विचार प्रतिपादन प्रणाली और उनके 
ग्राशय का जो संक्षेप में स्थान-स्थान पर विवरण दिया है, वहं सब ऋतवेदादिभाष्यभू मिका; में भी 
श्राप देख सकेंगे। “मैं जो यह अपूर्व भाष्य प्रारम्भ करने जा रहा हूं, उसे पर किसी को शंका-प्रतिशंका 
शेष न रहे,-और वह सभी को मान्य हो --यह सोचकर ही उन्होंने इसा ऋणषेदादिभाःम्भूमिका की । 
सुदृढ नींव डाली थी । इस नींव के सुन्दर, स्थिर और' शास्त्रानुकल कार्य को; देखकर-ही, ,उस पर 
आगे चलकर-खड़े होने वाले वेदभाष्य' रूपी भवन, जिसका शुभारम्भ ग्रोर यत्किचित्‌,कार्य भी उस 
विलक्षण बुद्धिमान्‌ शिल्पी के हाथों से आज सम्पन्न हुग्रा नजर भ्राता. है, उससे वह; ब्रेदभाष्यरूपी 
इमारत कितनी सुन्दर और ग्रभूतपूर्व हुई होती, इसका सहज हीं अनुमात होता. .है, परन्तु प्रारम्भ 

- किया हुआ कार्य निविघ्नता से परिपूर्ण होने के लिये, कार्य का आरम्भ अनुकल. समय-पर होना 

* - चाहिये, ऐसी जो भोले-भाले लोगों की भावना है, वह वास्तवं में सही है । 'वदनुसार.- वेदभाष्यरूपी 

भवन का यह कार्य. स्वामी जी ने जब प्रारम्भ किया तव यहीं समझनो चोहिये किः उस समय श्रनु- 
कुल और मंगलवेला नहीं थी, और इसी कारण यह कार्य उस मुख्य हिल्पी- केः अकाल, कवलित हो 
जाने से भ्रश्नरा ही रह गया ! क्या येह श्रनरा कार्य पूरा हो सकेता है ? क्या उसका-कोई उफार्य है? गु 
¬ इसे कोई. नहीं जानता ! यदि कोई जानता भी हो तो किसे मालूम ! इस कार्‌ अब सभी विचारों के. न्‌ 
लोग मइसुस ,करने लगे, हैं। “मनसा' चितितं कार्य दैवमन्यत्र चितयेत्‌? --- हम एक काये करने { = 
को: योजना बनाते -ैं, प॑र दुर्भाग्य "से वंह कार्य अधूरा ही रह जाता है स्वामी जी द्वारा * 
`` ` प्रारम्भ किया हुआ वेदभाष्य जब , कुँछ यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने पढा:: तब उन्होंने 


ह 


~ 


) so -अ 
SAE ee व्वा क ताका OL SS EN या का 
~^ १७ क्रम 


३३ 


पी नै 


SEE ही मे दयानन्द जी क्रे अन्तव्यानुक्कल ग्रायं 
४४ , व श्रायप्रत्रिका१" नामक अंग्रेजी व हिदी षाश्रों में मासिक पत्रिकाश्रों का प्रकाशन-क्रमशः लाहौर 
और प्रयाग से प्रारम्भ किया । ये रि ; प्रकाशित हो रही हैं इन पत्रिय ' 
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| हि 
काग्रों के माध्यमं से इनके संचालकों ने, उत शंकाग्रों के “निवारण का ग्रतिशय प्रशंसनीय कार्य किया 
_ ६ दै.» साथ ही यह भी सिद्ध करने का प्रयास -हुआ है कि: स्वामी जी ने जो वेदार्थ और वेदभाष्य 
~ किया है, वही सत्य है--वेदों का गौरव जिस प्रकार के र्थो से ग्रक्षुण्णा रहे, वही ग्रथ श्रेष्ठ, सच्चा 
और ग्राह्य है' । ऐसा जो इन दोनों पत्रिकाग्ों के संचालकों का मत है, वह कोई श्रयोग्य (वावगे) नहीं 
है; तथा साथ'ही दयानन्द दर्शन के भी अनुकूल हे । यह कोई: भी निष्पक्ष आर्य व्यक्ति स्वीकार 
करेगा ही । स्वामी'जी ने. वेदभाष्य का कार्य प्रारम्भ किया था । वह यथार्थ (खरया) वेदार्थ के श्रनु- | 
कुल कितना था, और उनसे पूवे महीधर ग्रादि प्राचीन. भाष्यकर्ताग्रो ने जो वेदभाष्य किये, वे किस 
ग्रश और किस मात्रा में और कहां-कहां पर सदोष हो गये थे-इसका सप्रमाण विवरण स्वामी जी 
ने श्रपनी ऋग्वेदभाष्यभूमिका में सोदाहरण दिया है । उन्होंने यह भूमिका बहुत श्रेष्ठ, सरल और 
सप्रमाण (सांधार) लिखी है जिससे कि समस्त शंकाग्रस्त व्यक्तियों [पाठकों | की शंकाग्रों का 
समाधान हो जाता है । इसीलिये हमारी यह सिफारिश है कि, वेद महिमा से परिचित होने की श्रभि- 
लीषा रखने वालों को ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका साद्यन्त पढ़ लेनी चाहिये । इप भूमिका ग्रंथ के अध्ययन 
से यह उपलब्धि होगी कि-अनेक श्रज्ञात और महत्त्वपूर्ण तथ्यों से हम सुपरिचित होंगे और समाज 
में प्रचलित मिथ्या-ग्राचार श्रौर विचार किस प्रकार आज तक अपनी मोहिनी (प्र मल) से समस्तं 
भारतवर्ष को वशवर्ती बनाये हुये हैं-इसको जानकारी मिलेगी । तभी यह स्पष्ट होगा कि शास्त्री 
पण्डित इत्यादि ज्ञानी विद्वानु लोगों ने कितनी अनावश्यक उदासीनता और उपेक्षा (हेलसांड) दिखाई 
है । जाति भेद का क्या तात्पर्य है ? वेदाध्ययन का भ्रधिकारी कोन है ? इत्यादि महत्त्वपुण विषयों 
का स्पष्टीकरणं भी स्वामी जी ने इस ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में विस्तार से किया है । गुणकर्मानुसार 
जाति व्यवस्था और हर बुद्धिमान व्यक्ति को वेदाध्ययन का अधिकार है, ऐसा प्राचीन स्मृतिकारों कां 
“जो स्पष्ट मत है, उसका समर्थन सदुगुण स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ने किया है, और वह समर्थने 
बिल्कुल निर्दोष है । मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इस दोष रहित समर्थेन की प्रतीति विद्वानों को 
“हुए विना नहीं रहेंगी: । | 
दो हजार वर्ष पूर्व से श्राज तक विद्वानों ने-जो यह रट लगाई है. कि-वेदादि शास्त्र ब्राह्मणों के 
गुप्त धन हैं, और उनकी ग्रोर अपने ग्रतिरिक्त अन्य कोई भी आंख उठाकर न देखें (ढंकुत बष्नृही 
नये) बिल्कुल. इसके विपरीत जैसा कि हम पहले लिख आये. हैं-स्वांमी जी ने कहा था कि--'जिस 
& व्यक्ति के पास प्रतिभा है, उसे बहुत'ही प्रसन्नता. के साथ वेद शास्त्र का अभ्यास करता चाहिये' 
॥ उनका यह कथन सबको अप्रिय (विषय) प्रतीत हुआ,- जिससे समस्त तथाकथित ब्राह्मण 
. समाज क्रुद्ध हो उठा । इसमें. आश्चर्य की कोई बात नहीं है । यह स्वाभविक ही था । दयानन्द जी 
की वर्णनं शेली निमूल और निराधार न होकर ग्रात्मविशवास से परिपूर्ण थी, परन्तु उनके द्वारा 
, व्यक्त विचारों को शांति और विचार पूर्वक ग्रहण करने का साहस और पूर्णा सामर्थ्य किसी 
भी विद्वान्‌ (ब्राह्मण) में न होने से, ब्राह्मणों में ग्रौर स्वामी जी में, परस्पर विवाद और विचारों 
में मतभेद हुआ करता था। इससे स्वामी जी की उदारवृत्ति और ब्राह्मणों की अनुदार प्रवृति स्पष्ट 
“ दिखाई देती है । स्वामी जी' स्वाधीनचेता थे । उनका व्यक्तित्व मोह पाश, लालच और भय आदि 
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विकारों से पूर्णतया निलिप्त था । इसी कारण वे पूरी निर्भीकता (किवा मर्यादा न ढेवता) से वेदा- 
नुकूल न्यांययुक्त मतों का (धड़ाकून) प्रतिपादन करते थे। वे छल कपट रहित सर्वहितकारी 
संन्यासी थे, कोई भी जिज्ञासु यदि उनके पास शंका समाधान करने के लिये भ्राता तो र बडी 
ही निष्पक्षता और योग्यता से उसकी शंकाश्रों का समाधान करते थे । उनके व्याख्यानो में यवत 
य? दी, ईसाई, जैन आदि सभी संप्रदायों (धर्मो) के श्रोता बड़ी ही प्र सन्तता के साथ सं मिलित 
होते थे । ग्र्थात्‌ सभी को व्याख्यान सुनने की खुली छूट थी। वेरागी श्रौर निःस्पृह होने से 
उनके जीवन में सच्चाई [सत्यवादिता] कूट-कूट कर भरी हुई थी। किसी की भी सिफारिश 
पदप्रतिष्ठा या महत्ता उन्हें ्रपने सत्पथ से विचलित न कर पाती थी । इसी कारण भारतवर्षे के 
अनेक 'राजा और संस्थानिक' स्वामी जी को अपना गुरु मानते थे, और त्रे स्वयं भी उनके अनुयायी 
बन चुके थे । स्वामी जी से श्रनेक राजाग्रों का गुरु शिष्यवत्‌ सम्बन्ध था, इसी प्रकार के एक राज 
परिवार में जव स्वामी जी के विचारों के प्रतिकूत एक श्रवटनीय घटता घटी, तो स्वामी जीसेन 
रहा गया और उन्होंने राजा को फटकारते हुए कहा कि” यदि तू ग्रपने परिवार में ही सम्मार्गोपदेश 
आर सत्य मत का व्यवहार [प्रसारे] नहीं कर पाता तो, स्पष्ट ही है कि तू अपने राज्य की जनता के 
के साथ कितने सत्पथ और सत्यमतोपदेशानुसार भ्राचरण करता होगा? जेता कि हमते ग्रमो, इससे | 
पूर्व इस तथ्य का उल्लेख किया है कि, स्वामी जी के विवारों के प्रतिकुल राजपरिवार में एक घटना ) 
घटी-वह घटना यह थी कि-जव एक परंपरागत वैष्णव पंथी राजा ने जब स्वामी जी के उपदेश 

ग्रौर विचारों को सुना तव वह अपने वेष्णात्र पंथ को छोड़ कर वेरमतावलम्त्री आर्य (वैदिकार्य) बन 

गया । परन्तु कुछ दिनों के बाद उस राजपरिवार के सभी लोगों ने श्रपने कुलोन तैऽ्णवाचार्य को निमं- 

त्रित कर उससे ग्रपने शरीर, तप्त मुद्राओं से मुद्रित कर लिये'* ! जब यह समाचार स्वामी जी को 
विदित हुश्रा तव ऊपर लिखे अनुसार स्वयं उन्होने राजा को कटु उपदेश देते हुये फटकारा । कहते हैं 
कि इसी फटकार के कारण राजा ने अपने परिवार के साथ बहुत ही कठोर रुख अपनाया । इस प्रकार 

की श्रनेक बातें सुनी जाती हैं, परन्तु यहां हमें यह प्रतीत नहीं होता कि उत बातों का हमारे चरित्रना- 
यक स्वामी दयानन्द जी से कोई संबंध है । इसीलिये हम उन घटनाग्रों की उपेक्षा करके अपने मुख्य 
विषय की श्रोर ग्रागे बढ़ते हैं संक्षेप में हम यहां पर यही कहना चाइते हैं, स्वामी दयानन्द जी सरस्वती 
ग्रत्यत निःस्पृद थे । उनके यात्रा विवरण और यायावरी जोवन का ग्रध्ययन करने से यह स्पष्ट 

हो जाता है कि वे परम घेयवान्‌ थे । स्वामी जी का यायावरी जीवन दक्षिण भारत में उतना नहीं । 
बता, जितना कि उत्तर 2 में । प्रायः उत्तर भारत के समस्त प्रदेशों का उन्होंने भ्रमण किया था, ९ 
और श्रनेक स्थानों पर तो उन्होंने विशाल जन सभाग्रो में वड़े-बड़े प्रसिद्ध पण्डितों से शास्त्रार्थभी ' 
किया था। यहां पर य स्पष्ट करने की कोई ग्रावशयकता नहीं हे कि ये वाद-विवाद या शास्त्रार्थ 
स्पष्ट रूप में एक दूसरे के प्रतिकुल होते थे अर्थात्‌ स्वामी जी की प्रतिपक्षी पंडितमंडली मृतिपूजा 
मंडकथी तो स्वामी जी तिना विरोधी थे । इस प्रकार परस्पर विरोधी विषयों में शास्त्राथ करने 

के लिये, सुदूर श्रौर श्रपरिचित प्रदेशों में ग्रचानक जाकर ग्रतिरथी-महारथी पण्डितों के साथ वाग्युद्ध 
(शास्त्राथ)करने में स्वामी जी ने यश संपादन किया था, निविवादरूप से कोई भी यह स्वीकार करेगा 
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कि शास्त्रार्थ महारथी स्वामी दयानन्द में ग्रसात्रारण धैर्य था, इसी धैयँशील स्वभाव के कारण वे सुदूर 
और ग्रपरिचित प्रदेशों में प्रतिपक्षी बिद्वानों के साथ वाग्युद्ध क रने के लिये पहुंच जाते थे । उस सत्पुरुष 
। को सत्पथ पर चलते समय जो यथार्थ मत प्रतोत होता था, उस मत का अनुसरण करते हुए वह कभी 
भी, कहीं भी, किसी से भी भयभीत और विचलित नहीं होता था । स्वामी जी जब कहीं जाते तो, 
उनके ग्रगल-वगल (परिपाशवे) में उनकी सेवा के लिये दो शिष्य रहा करते थे । इसके अतिरिक्त कभी 
किसी भी प्रकार का परिवार और ग्राडम्वर (डौल) उन्होंने श्रपने साथ नहीं रखा । आज तक घर्मो- 
स्नति करने वाले जितने भी मत संस्थापक हुये, उनका लगभग इसी प्रकार का क्रम चला श्रा रहा है । 
इस धरातल पर दुराग्रही तथा मिथ्या धर्माभिमानियों के कारण न जाने कितने अनन्त अनर्थ हुए हैं। 
फिर भी लोग ग्रपने जीर्णं-शीणं विचारों (जुन्या मतास) से वंधनमुक्त होने से कतराते हैं । जनमत के 
विरुद्ध अगर कोई क्रांतिदर्शी अपता मत श्रभिव्यक्त करता है, तो उसका वे किस प्रकार छन करते हैं । 
इस संदर्भ में हमें (भूगोल के समस्त राष्ट्रों में) सकड़ों उदाहरण बिइव इतिहास की पुस्तकों में उप- 
लब्ध होते हैं; रौर वर्तमान काल में भी प्रत्यक्षरूप में हमें ऐसी घटनायें दिखलायी देती हैं । स्वामी 
जी रूढिवद्ध प्रतिगामी व्यक्तियों से मिलने वाली यातनाग्रों से सुपरिचित होते हुये भी, अपने लोकः 
विरुद्ध आचरण की किसी प्रकार परवाह न करते हुये, ग्रतिशय शांति (धिम्मेपणाने) और परम धैय 
। से, तथा निर्भीकता पूर्वक, और बेधडक अपने प्रतिपक्षी वीर पण्डितो के क्षेत्र में जाकर, अ्रपता आसन 
जमा देते थे । आखिर हम इसे क्या कहें ? और ऐसे क्षेत्र में जाकर स्वमत प्रतिपादन के लिये तो वे 
सदैव सन्तद्ध रहते थे (स्वारी तय्यारच !) ग्राखिर कोन इतना बड़ा साहस करेगा ! प्रतिपक्षी मण्डली 
में सभी व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा होता हैं, ऐसी भी बात नहीं है । कोई क्रूर (खुतशी), कोई 
दीर्षद्रेण्टा कोई गुण्डा. (कोणी दांडगे) कोई ईर्ष्यालु, कोई अविवेकी, स्वार्थी और कोई हत्यारा भी 
होता है, तब हम यह समभते हैं कि स्वामी जी अपने अतिशय धैयंशाली स्वभाव के कारण ही इस 
प्रकार के रूढिवादी लोगों के बीच पहुंचकर, उनके विचारों के प्रतिकूल नितांत अभिनव विचारों को 
ग्रभिव्यक्त कर निर्भीकता के साथ उनके जीर्ण-शीर्ण मतों को अपनी अपूर्व विद्वत्ता से छिन्न-भिन्न 
करने का कार्ये, कर पाये । अन्यथा यह कार्य कदापि संभव नदीं था । स्वामी जी के यायावरीय जीवन 
के क्रमिक इतिहास से, श्रौर उनके विभिन्न स्थानों पर किये गये प्रकाशित शास्त्रार्थे पुस्तिकाश्रों के 
ग्रध्यथन से, यह सहजता से स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी जी में धीरता कुट-कुट कर भरी हुई थी; 
और वह (धीरता) संकटकाल में थोड़ी सी भी न डगमगाती थी। 


संन्यस्त, निर्लोभी, निःसंकोची तिर्भीक और स्पष्टवादी होने फे कारण वे किसी को भी खुशा- 
मद न करते थे (त्यांना ललुतपु म्हणून विल्कुल नसे) इसी कारणा स्वामी जी को आक्ृष्ट और पाश- 
बद्ध करने का सामर्थ्यं दुनियां की किसी भी शक्ति में नहीं था । इसीलिये हम यह कह सकते हैं कि, 
वे जो बडी स्पष्टता के साथ वेद प्रतिपादित मतों को ग्रभि-यक्त करते थे, उनमें उनको व्यक्तिगत 
स्वार्थ की कोई भावना न थो । यजमान के सामने सत्य वेदमत प्रतिपादित करने ' में कुल पुरोहित 
(गुरु) को यह भय रहता है कि अपने पौरोहित्य के लिये इस परिवार के दरवाजे सदा-सदा के लिये 
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बन्द हो जायेंगे । शास्त्री को शास्त्रों के आधार पर ग्रभिनव मत प्रतिपादित करने पर समाज में ग्रना- 
हत और श्रप्रतिष्ठित होने का भय लगा रहता है, और गृहस्थी को इस बात का भय रहता है कि-- 
यदि मैंने ग्राचार्य द्वारा दर्शाये मार्ग का अनुसरण करना छोड़ दिया तो जन-समाज में, मैं निस्तेज ँ 
और निष्प्रभ हो जाऊ गा । परन्तु स्वामीजी इसके ग्रपवाद थे, क्योंकि मन-बुद्धि को सत्य प्रतीत होने 
वाली विचारधारा का बड़ी ही निर्भीकता के प्रचार-प्रसार और तदनुकल ग्राचरण करने की परवृत्ति, ' 
विनम्रता (ग्रदांभिकता) और धीरता स्वामी जी के 
जनसाघारण के समान दुनियावी मोहपाश या लोभः 
सर ही नहीं था । इसीलिये वे ऋषियों के सत्पथ के पथिक बन 


पुरुष और धर्म संस्थापक हुये । उनका जीवन काल ई० सनु १८१८ से लेकर १८३२ तक था। स्वामी 
सहजानन्द जी ने ्रपने सदुपदेश ग्रोरं सत्संग से लाखों लोगों को 'साधु' बना लिया था । कालान्तरं 
में उनके प्रभाव से गुजर प्रदेश में अनेक मठ-मंदिरों की स्थापना भी हुई थी। जैसा कि हम पहले 
लिख चुके हैं, जब कोई सुधारक सुधार कार्य करता है, तव प्राय: (किसी न किसी) स्वार्थी, रूढिवादी 
लोगों की आय और पेट-पुजा खतरे में पड़ जाती है, और इस प्रकार अप्रत्यक्षरूप से उनके लाभांश 
पर आक्रमण होने की स्थिति में वे उस सुधारक को सताने आर छलने लगते हैं। इसी इष्ट प्रवृत्ति 
के वशीभूत होकर स्वामी सहजांनन्द जी को भी उनके जीवनकाल में लोगों ने बहुत छला और सताया 
था। फिर भी, नारायण स्वामी जी का पन्थ गुर्जर प्रदेश में अतिशय लोकप्रिय विस्तीर्ण और प्रसिद्ध 
हुआ । स्वामी नारायण जी ने स्वमत प्रतिपादक--'वचनामृत' श्रौर 'विक्षापत्री” श्रादि ग्रनेक ग्रन्थों 


का निर्माण किया था । यह सब वरान-विवरण सत्य होने पर भो. हुम गए च हैं ` 
९ पर भा, हम यह कहने के लिये विवश है 


कि, स्वामी नारायण में स्वामी दयानन्द जी जितनी विद्वत्ता और ग 
यण जी भी तपोमुति (तपोनिधि), ब्रह्मचारी और वक्ता थे, परन्तु स्वामी दयानन्द जी ग्रपनी 
अद्वितीय विद्वत्ता के कारण स्वामी सहजानन्द (उपाख्य नारायणा स्वामी) की . तुलना में बड़ी ही 

र्‌ 


वल्लभाचार्य श्रादि बड़े-बड़े मतसंस्थापकों श्रोर भाष्यकर्त्ता की बिद्वतश्च ती तरी 
र रतश्च में विराज: 
मान होने योग्य हैं । यह वात निविवाद रूप से कही जा सकती है नांची का हे विराज, 


अब तक हमने स्वामी जी, किस कोटि के मनुष्य रत्न थे, त विवेचन (विश्लेषण) : किया 


॥ | 


_ पंडित स्वामी श्रीमहयानन्द सरस्वती प 
RF छ eS 
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हे । अब स्वामी जी के विपक्षियों के विचारों का संक्षेप में वणन (विचार) करके इस प्रकरण को हम 
यहीं समाप्त कर देंगे । स्वामी .जी उत्तर. भारत के विभिन्न नगरों में शास्त्राथं करते हुए भ्रमण करते 
। थे । इस तथ्य से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक शास्त्रार्थ स्थल पर स्वामी जी की विचार प्रणाली 
आर मत प्रतिपादन पद्धति पर शंका और शक व्यक्त करने वाले नि:संशय बहुत से प्रतिपक्षी विद्वान्‌ 
होंगे; उन सभी शंकालु-संशयी विपक्षी विद्वानों के-ग्रनुकुल-प्रतिकुल' मतों का खण्डन करने के लिये न 
तो हमारे पास समुचित अवसर है, और न-ही यहां पर हमें यह सब. ग्रभीष्ट ही है । हम तो केवल 
हमारे महाराष्ट्र प्रदेश (पुण) में, जो स्वामी-जी. के विपक्षी या विरोधी -थे, उनकी ग्राक्षेपात्मक 
... टीक्राश्रों की समालोचना-समीक्षा,“जनता के समक्ष प्रस्तुत-करना चाहते हैं । क्योंकि देशभर में स्वामी 
_ जी पर जो ग्राक्षेप (कटाक्ष) व्यक्त हुये, उनमें से महा राष्ट्रीय ग्रालोचकों के विचार और लेख ही (महा- 
_ , राष्ट्रीय), लोगों को मालूम हैं । सम्भव है इन आलोचको के विचारों को पढ-सुनक्रर, महाराष्ट्रीय मन 
` भ्रष्ट और दिशाहींनं होकर, स्वामी जी जैसे महापुरुष के. प्रति -श्रनादरणीय भावना बना लें (या 
ग्रपूज्य भाव से परिपूर्ण हो गये हों) । इसलिये स्वामी दयानन्द जी किस श्रोणी के मनुष्य थे, तथा 
स्वामी जी के श्रालोचकों (टीकाकारों) ने उनकी जो 'न भूलो न-भविष्यति? उपहास व निदा की है 
वह समुचित थी, या विशुद्ध रूप में ईष्याँ-द्रेष को भावना से प्रेरित थी--इत सब विषयों पर श्रत हम 
£ विचार करना चाहंते हैं । उस सत्पुरुष पर निरर्थक जब किसी ने आग उगली है, तो उसे शांतिपुर्वक 
सुनने या सहन करने की श्रेपें .1 सम्यक्‌ उपाय से (साम्यापायानी), उस्ले .बुझाने का प्रयत्न करना 
हम अपने ग्रनेंक कत्तंव्यों में से एक' कत्तेब्य समभते हैं । और इसी ध्येय से प्र रित. होकर, हम इस 
प्रस्तुत नित्रन्ध को समाप्त करने से पूर्व संक्षेप में उन महाराष्ट्रीय पण्डितों की आलोचना का विश्ले- 
हा “ पण करना चाहते हैं।' . 5 '., वि कन्या ; 


वर्तमान काल [स्वामी जी के मु वई-पुणे ्रागमन काल'*] में ऋषि दयानंद की मत प्रणाली 

पर ग्राक्षेप करने. वालों में उपयुक्त तीन [प्रा० रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, स्वृ० पंडित विष्णु 

_ शास्त्री चिपलूणकर व कंलासवासी विष्णु शास्त्री पंडित] महाराष्ट्रीय सज्जन (गृहस्थ) महत्त्वपूर्ण 
थे । इन ग्राक्षेप कंत्ताओं में निबंधमाला पत्रिका के सम्पादक श्री विष्णु शास्त्री चिपल्‌णकर सर्वा- 
ग्रणी थे । प्रा” भांडारकर प्रादि कें ग्राक्षेप ग्रौर संशय तो. आपसी वार्त्ताओ्रों में ही प्रकट हुये थे । 

' भांडारकर जी के स्वामीं दंयानंद जी सै संबंधित ग्रभिमत. (विचार) लिखित या व्याख्यानों के रूप 
, ®. में कहीं भी प्रकट रूप में व्यक्तं न होने के कारणा, उन तक ही सीमित रहे.। हां, उनके अतिरिक्त अन्य 
` महाराष्ट्रौयं विद्वान्‌ (सवऽ) विष्णु शास्त्री पंडित ` जी ने एक बार स्वामी दयानंद.जी के साथ हुई 
अपनी प्रथम भेंट का लिखित रूप में वणान करते हुये, स्त्रामी जी के विरोध में एक ग्राक्षेपात्मक लेख 
लिखा था । परंतु, जब आगे चलकर उन्हें दयानंद जी की विद्वत्ता और तपस्या (तपोबल)का परिचय 
मिला तो उन्होंने स्वामी जी के विरोध में एक शब्द (प्रत्राक्षर) भी नहीं लिखा, और वे खुले रूप में 
स्वामी जी को प्रशंसा करने लगे | हमने (लेखक ने) तो ग्रनेक बांर उन (के मुख) से स्वामी जी की 
प्रशंसा सुनी थी । इसके ञ्रतिरिक्त उनके द्वारा संपादित व - संचालित इंदुप्रकाश नामक पत्रिका में भी 
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रों में घटित घटनाओं के आधार पर, स्वामी जी संबंधी स्तुति और उनकी 

का परिचय देने वाले ग्रनेक पत्र प्रकाशित हुये थे । इन तथ्यों के आधार पर ह् 

यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जातः है कि, विष्णु शास्त्री पंडित का दयानंद जी के प्रति अनुकूल मत हो 
गया था। जिनकी विचारधारा से श्रपनी विचारधारा प्रतिकूल हो, ऐसे व्यक्ति के संबंध में लगातार 
अनेक महीनों तक अपनी पत्रिका में ग्रभितंदनीय प्रशंसात्मक विस्तृत लेख प्रकाशित करने वाला उदार 
पत्रकार हमारी दृष्टि में कोई भो नहीं है । परतु पत्रकार विष्णु शास्त्री पंडित इसके ग्रपवाद थे । । 
जब विष्णु शास्त्री पंडित ने ग्रववरत अनेक महीनों तक स्वामी दयानंद जी के गुणगौरव से संबं घित | 
अनेक लेख, पत्र व समाचार प्रकाशित किये थे, तथा मुझसे संपन्त हुई अनेक वार्त्ताश्रों में भी, उन्होंने 
स्वामीजी के प्रति श्रद्धाभाव व्यक्त किया था, तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, दयानंद वि रोधी 
आक्षेप कर्ताग्रों की श्रेणी (खेमे) में उनकी गणना करना श्रत्र ठीक नहीं है। हमारी इष्टि में तो | 
दयानंद विरोधी प्राक्षेप कर्त्ताश्रों में से उनका नाम निकाल देना ही ठीक होगा । प्रथम 
भेंट के समय स्वामी जी के संवन्ध में लोगों का जो विरुद्ध दृष्टिकोण बनता था । 
वह ग्रागे चलकर स्वयं धीरे-धीरे परिवर्तित हो जाता था । इसका यथार्थ वणान, स्वामी जी के 
निधन पर, जो (उनसे संबंधित) श्रद्धांजलि (मृत्यु लेख) परक लेख ठाणे (महाराष्ट्र) से निकलने वाले 
सुर्योदय नामक पत्र में प्रकाशित हुआ था, उसमें हुश्रा है। उम लेख का ग्रांशिक या संक्षिप्त रूपं हम 
इस लेख के अन्त में--स्वामी जी के संबंध .में समाचार पत्रों के ग्रभिध्राय (स्वामीजीच्या संबंधाने 
वर्तमान पत्रांचे लेख) इस स्तंभ के नीचे स्वतंत्र रूप से एक परिशिष्ट के रूप में दे रहे हैं, उस 

[प्रथम] परिशिष्ट से भी यह स्पष्ट हो जायेगा कि निरंतर स्वामीजी के संपर्कं में रहने के बाद लोगों 

के मत किस प्रकार से परिवतित हो जाते थे । उस लेख की तरह ही विष्णु शास्त्री पंडित ने भी 

स्वामी जी के संबन्ध में प्रथम भेंट में हुई गलतफहमी के ग्राधार पर एक प्रतिकुल लेख लिखा था, 
परन्तु इसमें कोई संशय नहीं कि, बाद में सर्वेसंशयों के निराकरण के बाद उनका स्वामी जी के 
संबंध में उज्वल मत हो गया था, यह बड़े ही संतोष और प्रसन्नता की वात है। समझदार और 
निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने वाले पुरुषों का यही स्वभाव होता है । वे पहले से बने हुये भ्रष्ट और 
दूषित मत के लिये किसी भी प्रकार का दुराग्रह न रखकर सदसद्‌ विचार पूर्वक अपने पू्वेदूषित मतों 
को परिवर्तित करने फे लिये भी तत्पर हो जाते हैं। इस कथन में हमें कोई ग्रापत्ति नहीं है कि विष्णु 
शास्त्री पंडित समझदार और तटस्थ दृष्टि से विचार करने वाले पुरुष थे । स्वामी दयानन्द विरोधी ४ 
सुप्रसिद्ध महाराष्ट्रीय टीकाकारों में से केवल, -निवंधमालाकार (स्व०) विष्णुशास्त्री चिपलणकर ही ' 
ऐसे टीकाकार थे, जिनके दुष्टोदृगार पूर्वक लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि, वह ग्रंतिम समय तक 
स्वामी जी के विरोधी टीकाकार रहे । चिपलूणाकर श्राज इस दुनियां में नहीं है । ऐसी स्थिति में हम 

यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि, हमारी उन पर किसी भी प्रकार की टीका करने का इरादा नहीं 

है । पाठक हमारे इस कथन पर विश्वास कर सके, इसलिये हम उनके लिये एक छोटा सा प्रत्यक्ष 
प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि -चिपलूणकर ने श्रत्यंत श्रमपुवेक लगभग डेढ वर्ष तक हमारे लेखों पर 
समीक्षा को थी । वह शतप्रतिशत हमारे मत से प्रतिकूल थी और हमने उस आलोचना का समा 
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पंडित स्वामी श्रीमट्यानन्द सरस्वती ४६ 
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लोचनात्मक प्रत्युत्तर देने में समर्थ होते हुये भी, किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया था, क्योंकि 

हमने, प्रपने और विपलूणकर के लेखों के सत्यासत्य विवेचन का कार्य उन विह्ृज्जनों को साँपना 
॥ ज्यादा पसंद (प्रशस्तदिसते) किया था जिन्हें ईश्वर कृपा से इस प्रकार के हंस क्षीर न्याय की शक्ति 
और बुद्धि प्राप्त हुई थी । 

स्वामी दयानंद जी के संवन्ध में चिपलूणकर जी द्वारा किये गए अशोभनीय (ग्रतिर्वाच्य) 
निंदायुक्त लेखों को पढ़कर हमें उदासीन और तटस्थ रहना अच्छा (प्रशस्त) नहीं लगता । टीकाकार 
विष्णु शास्त्री और टीका के केन्द्र स्वामी दयानंद जी, ये दोनों भी पंचत्व को प्राप्त हो गये #1 
उन दोनों की कीति और रचना साहित्य ही सम्प्रति अवशिष्ट हैं। तव ऐसी स्थिति. में इन दोतों के 
लिखित साहित्य के आधार पर अनुकुल-प्रतिकुल विचार (ग्रभिप्राय) और तत्संबंधी आलोचना करने 
का अधिकार सभी को समान खूप से प्राप्त है । तदनुसार पाठकों की अनुमति से थोड़े से श्रधिकार 
का हम प्रयोग करते हैं । 

[उपलब्ध कागज-पत्रों के ग्राधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि] ई० सन्‌ १८३४ के जून- 
जुलाई मास में स्वामी जी यहां (पुणे) आये, श्रौर उनके लगभग यहां पर १५, १६ व्याख्यान हुये " । 
उनमें से ग्रनेक व्याख्यान तो उसो समय क्रिती पुरुषार्थी पुरुष ने प्रकाशित भी किये थे * । स्वामी जी 
की वक्तृत्व शक्ति का वणन तो हम इससे पूर्व कर ही चुके हें । पुण्यनगरी [पुणे ] में विद्वत्‌ और ज्ञानी 
समुदाय की ओर से तो, स्वामी जी का बहुत बड़े पैमाने पर [पूर्णोत्साह और हर्षोल्लास के साथ | 
स्वागत किया गया । लोग अतिशय श्रद्धा से उनके प्रवचनों और व्याख्यानों को सुनने के लिये आते 
थे | ग्रधिकतम (बहुशः) विद्वान्‌ समझदार (समंजस) और उदारचेता सज्जनों की ओर से ही, 
स्वामी जी को संमान प्राप्त होता था। ईर्ष्याद्रष युक्त (मात्सर्यं द्वेषान्वित) शास्त्री, पंडित ग्रौर 
भिन्नुको से तो, स्वामी जी को आदर संमान मिलने की कोई संभावना ही न थी । इस प्रकार उनकी 

हां अतिशय कीति (वाहवा) हुई । उनके निर्भीक, स्पष्ट ग्रौर संशय (किन्तु) विरहित भाषण सभी 
को अत्यंत ही प्रिय लगते थे । इसलिये उ नके व्याख्यान सुनने के लिये श्रोत समुदाय की श्रतिशय भीड़ 
७0 0 म ऱ्् थी (अगदी झिबड उडावी) % इस प्रकार स्वामी जी का समय पुणे में बहुत ही ग्रच्छी तरह 


शूळ हिदू क्लब में गत जुलाई मास में बहुत चहल-पहल थी (मोठी झटपट चालली होती) । पहले 
दिन स्वामी जी का श्रौर दूसरे दिन उपयु क्त रिवरंड' 'बुवा' का (रेवरंड नीलकंठ शास्त्री गोरे का) व्याख्यान होता 
था । उसमें कुछ विचित्र मजे (मौज)की बात यह होती थी कि, स्वामी जी के व्याख्यान के समय तो, दीवान खाने 
में आने के लिये श्रोताओ्रों की भीड लगी रहती थी । श्रौर रेवरंड बुवा शास्त्री के व्याख्यान काल में तो, यदि 
प्रत्येक श्रोता को ग्रपने साथ ग्रासन-बिस्तर लाकर, प्रभु ईसा मसीह का ध्यान करना भी होता, तो भी वहां पर 
यथेष्ट जगह उपलब्ध थी ! (ग्राणि हातरुणाची गरज ही खरीच ?) वास्तव में व्याख्यान ही ऐसा होता था कि 
श्रोताओं क्रा शयन के लिये विस्तर ले जाना ही ग्रच्छा थार । 
| --निबन्धमाला [विष्ण शास्त्री चिपलूणकर] 
नवम्बर १८७५, भ्र क--२ हे 


५० ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण भ्रभिलिख 
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व्यतीत हुश्रा, और पुण्यनगरी की विद्ठतूमंडली ने तो, उनका बहुत ही ह ST (फार योग्य 
परामर्श घेतल) । पर, यह संमान ईर्ष्यालु और नीच (हलकट) बुद्धि के लीग को सहन र ना 
इसीलिये उन्होंने स्वामी जी की 'फजिती' करने का निश्चय कर लिया” । एक दिन जव स्वामी जी के 
भक्त ओर स्नेही लोगों ने स्वामी जी को हाथी पर बिठाकर उनका जुलूस निकाला? । (गावांत मिखीत 
आश ले | वस! तव उस अवसर का [अनुचित ] लाभ उठाकर(कित्येक चटोर दांण्डया लोकांनी स्वामी 
जीच्या वरछोड्या बरोबरश्च) बदमाश और उद्दड लोगों ने स्वामी जी के स्थान पर किसी ग्रन्य 
"यक्ति को, एक सजे हुए गधे पर बिठाकर एक प्रति जुलूस (मिखणूक) निकाला । फलतः थोड़ी ही 
देर में ऊघम मचा और वहां पर दंगा शुरू हो गया । ग्रन्त में पुलिस की सहायता से वह प्रति जुलूस 
बंद करवाया गया । इत्यादि वर्णन उस समय के देनिको में और स्वयं निबन्धमाला पत्रिका के २३ वे 
अंक में, विस्तार के साथ बढ़ा-चढ़ाकर प्रकाशित किया है | खेर, इस प्रकार की घटना, वह भी पुणे 
जेसी विश्वविद्यालयीन विद्यानगरी में घटित होना, किसी क॑ लिये (परकीयांस) भी ग्रत्यन्त खेद की 
बात है, और जिन्होंने दयानन्द जी को श्राग्रहपूर्वक (मुद्दाम) पुण्यनगरी में आमन्त्रित किया था, उन्हें 
तो यह सब दुष्ट प्रसंग देखकर कितना दु:ख हुआ होगा इसका अनुमान (कल्पना) पाठकों को सहज 
ही हो सकता है । अपने घर में सम्मानपूर्वक बुलाये हुये अतिथि का यदि इस तरह ग्रपमान हो, और 
उपे विद्या तपोबल का अत्यधिक अवमूल्यन करने का (अ्रगदी हीन ्राणाण्याचा) कुप्रयास किया 
जाय, तो इस प्रकार की घटताग्रों को न तो देखा ही जा सकता है, और न सहन ही किया जा सकता 
है । खेर आगे चल कर पुणेवासियों की इस उद्दण्डता श्रौर ग्रतिशय दुर्व्यवहार व छल-कपट के 
(सोरटगिरीच्या) विरुद्ध प्रायश्चित स्वरूप जैसी उन्हें सजा मिलनी चाहिये, वेसी आंशिक रूप में 
सजा भी मिली । इशलिये श्रब तद्विषयक कोई वात नहीं रही है । परन्तु, इन सब ग्रनिष्ट (दुर्‌) 
घटनाओं के विषय में, हमारे निबन्धमालाकार को यत्किचित्‌ भी दुःख प्रतीत नहीं हुआ, यह अत्यन्त ' 
ही आ्राइचय और दुःख की वात है । मालाकार ने अपनी निवन्धमाला के “वक्तृत्व इस निबन्ध में 
निरुपाय होकर वक्ताग्रो की माला में श्रीमह्यानन्द जी का भी समावेश किया हे*। हम ऐसा सम- 
भते हैं कि यह कार्य उन्होंने निश्चित रूप से ग्रपतो ग्रन्तरात्मा (इच्छा) के विछद्ध किया है। इसका 
अनुमान उन्होंने स्वामी जी के संवंध. में जो ग्रभिप्राय व्यक्त किया है, उससे सहजरूप से 
लगाया जा सकता है । या तो स्वामी जी के गुणावगुण और मतभेदों में पृथक्करण करने का साम- 
RE मालाकार में नहीं था, और यदि था भौ तो, तटस्थता से उस प्रकार का विश्लेषण क रना 
उन्हें ग्रभीष्ट नहीं था, यही कहना पड़ेगा । क्योंकि वैया करते तो सम्भव है उनके बने बनाये प्रति- 
ष्ठ्ति सनातनी व्यक्तित्व पर ही श्रांच ( मसलत) ग्राती थी । पुरो में सम्पन्न विद्ृदर्य स्वामी दयानन्द 
सरस्वत क लगभग १५, १६ (सवा दर्जन) व्याख्यान सुनकर निवन्धमालाकार विष्णु शांस्त्री चिप- 
लूणकर को व्याख्याता स्वामी जी में दुव की बटलोई खाली करने के अ्रतिरिक्त (दुधाची चरवी 
रिचविण्यापेक्षा) ्रन्य कोई गुण नजर नहीं ग्राया, यह ग्राइचयं की वात है, या फिर इसमें आ्राइचये 
की तो ऐसी कौनसी वात है । मत्सर और ग्रपरिपक्वता इन दो दुष्ट गुणों' के कारणा तरुण निबन्ध 
मालाकार को न्याय इष्टि निस्तेज हो (झापड घालून) गई थी । इसके साथ ही मानो उनकी गुणा- 
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गु वि क्स द्बु दभो व्यन्त दी शिथिल प्र ७ 
न जी में बोड़े से भी सवा ती शिथिल पा हो गई वो । इसी प्रकार उ सामो द्या 
ह.) लोग प जो मुत क । ड डु दुष्ट, कुत्सित (कुठाल) और असभ्य (ग्रसं- 
घोड़ा मिरवला आर कुठाललोकांनी गाढि IR का प्रतिजुलूस निकालकर (स्वामी जी चा वर 
बने । इससे अधिक और कुछ भी नहीं ङ हि व्य DS 04 Me 1005 
क यावितोलोगी है समान कार ळर रर मत HS 
याल 9 2 हमारे युवक निवन्धमालाकार ने अपने पाखण्डी, दुष्ट, ग्रक्रिचारी 

सहयोगियों को पीठ पथपाई । यह एक दृष्टि से ग्रच्छा ही हुआ । (मिलून त्यांणी आपल्या सोरट 
संवगड्यांची पाठ थोपटली झानो हो गोष्ट ग्रसन्त इष्ट झालो) और इस प्रकार का 'गौरव' अपनी 
पुस्तकों में प्रसिद्ध कर क अपने जीवनभर के सुन्दर लेखों को कलुषित कर दिया । यह 
कोई श्रच्छी बात नहीं हुई । हमारा यह विश्वास है कि इस कालिमा को दूर किया जा सकता था, 
यदि निवन्धमालाकार स्वामी जी के देहावसान के समय तक जीवित रहते, क्योंकि, इन पाँच-सात 
वर्षो में स्त्रामो जी की कीति दिग्दिगंत में व्याप्त हुई है, प्रोर हजारों लोग स्वामी जी के भक्त और 
अनुयायी, बनकर उनके गुण वर्णान करने और भजन गाने में तल्लीन हो गये हैं । स्वामी जी के इस 
उत्कर्ष को देखकर' मालाकार जी के कुत्सित मतों में परिवर्तन हो सकता था, और वे स्वयं स्वामी जी 
के प्रशंसक और अनुयायी बन गये होते । परन्तु दुःख की बात यह है कि मालाकार दीर्घायु न प्राप्त 
कर सके, श्रोर स्वामी जी से तीन वर्ष पहले ही (निष्करुण यमराज के दाढ में) काल कवलित हो 
गये । जिससे वे पश्चात्ताप भी न कर पाये । वस ! ग्रन्ततः यमराज के सामने किसका वश चलता 
हे ! उनके लिये यह बात शेष [श्रपुणं-म्रधुरी ] रह गयी कि--स्वामी जी के मन्तव्यों और उनके द्वारा 
रचित ग्रन्थों पर शांतिपूर्वक विचार करने का उन्हें श्रवसर भी न मिल पाया था कि, उन्होंने स्वामी 
जी के सम्बन्ध में बहुत ही'""“""जल्दबाजी में ग्रपना ग्रभिप्राय व्यक्त कर दिया, और इसी कारण 
उपके द्वारा दयानंद जी के सम्बन्ध में निदा परक लेख लिखा गया, और वह उनके निधन के बाद 
भी शेष रह गया है । इसलिये बुरा मालूम होता है । क्योंकि, उससे निबन्धमालाकार विष्णु शास्त्री 
चिपलूणकर की धवल कीर्ति कलंकित हो जाती है । पुणे नगर के मूर्ख लोगों ने स्वामी जी की निन्दा 
ग्रोर निवन्ध मालाकार ने स्वामी जी के विषय में उपहास गर्भित लेख लिखे । स्वामो जी ऐसी निदा 
रौर उपहास के (किसी श्रश में) पात्र. थे या नहीं ? इसका विचार तो हमारे पाठक करेंगे ही । 
हमारा तो निष्कर्ष यही है कि-स्वामी दयानंद जी सरस्वती के महाराष्ट्रीय आक्षेप कर्त्ताओं में 
बिष्णु शास्त्री चिपलूणकर एक प्रमुख श्राक्षेपकर्ता थे । हम यहां पर यह भौ स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं कि, उनके ग्राक्षेप और उनके ग्राक्षेपों की तरह उनके लेख भी कितने सदोष और कुत्सित भाव- 
नाश्रों से प्रेरित थे तथा ईरष्या-द्वेष और बालबुद्धि-युक्त थे । इसका संक्षेप में ऊपर स्पष्टीकरण किया 
गया है । ग्रभिमात में मस्त या गर्व में चुर मनुष्य कभी-कभी कितना ग्रश्‍लाघ्य व्यवहार [दुराचरण] 
कर बैठता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे इस मराठी के,प्रसिद्ध लेखक निबंधमालाकार विष्णु 
शास्त्री चिपलूणकर का है, इसलिये कोई भी लेख और कोई सा भी आक्षेप प्रकाशित करने से पूर्व 
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यदि उसे सोच-विचारपूर्वक लिखा जाय तो उससे किसी भी विषय पर लोगों र कष्ट 2 ॥ EF 
मत होने की संभावना (भीति) नहीं रहती है । इस लेखकीय मर्यादा की ओर सभी शालन को ध्यान 
रखना चाहिये । दयानंद जी की निदा पुणोवासियों श्रौर उनके बन्धु मालाकार जीने की, जी न समस्त 
भारतवर्ष और उसके लेखक, [कुछेक | पुणोवासियों श्रोर निबन्ध मालाकार को असभ्य गौर (असता 
वित आरिण) कुत्सित नहीं है । ऐसी भी कोई वात नहीं हैं कि दुनिया में गुण-दोष पररक्षा को 
ग्रनावृष्टि होने के कारण ग्राज सत्र दुभिक्ष पड़ा हुआ है । पुणोवासियों ने अपने दुव्यवहार (अश्लील) 


से स्वामी जी का श्रपमान ग्रौर ग्रपकीति (दुलोंकिक) फेलाने की कोशिश की, परन्तु शेष श्रायवत्ति. 
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में पुरो के समान दुर्व्यवहार कहीं भो नहीं हुआ । जहां चार सभ्य लोग रहते हैं वहां दस हक लागु 
भी रहते ही हैं। इस प्रकार की स्थिति तो सत्र दुग्गोचर होती है । परन्तु खेद की वात तो यह है कि 
निवन्धमालाकार जैसे सभ्य समके जाने बाले लोग भी कभी-कभी दुराग्रह से प्रेरित होकर (पेटून) 
असभ्यों से मैत्री कर लेते हैं, और उनके मित्र वनकर उन्हीं को तरह निदनीय कर्म करने अ 
हैं-यह बहुत बुरो बात है । हमें यह वात स्वोकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि-सभी ap 
पर स्वामी जो का श्रतिशय श्रादर-सत्कार हुश्रा। उनके जीवनकाल में और देहांत के पश्चात्‌ भी 
उन्हे समाज की ओर से ग्रतिशय सम्मान प्राप्न इग्रा, और इससे स्पष्ट है कि उनके सद्गुणा. उनकी 
विद्वत्ता और तपश्चर्या कृतार्थे हो गई थो । जिस प्रकार गजेन्द्रारूढ चक्रवर्ती राजा की सवारी 
(स्वारी) नगरवीथियों से गुजरने के बाद जोर-शोर से कुत्तों (ग्रामसिहों) का भोंकना चालू हो जाता 
है । उसी प्रकार (तद्वत्‌) इन सद्गुरु स्वामी दयानन्द जी के गजेन्द्र सम प्रभावशाली विशाल व्यवितत्व 
को देखकर इस संसार के अनेक कुत्ते (ग्रामसिह) भौंकते रहे, या उन्होंने उनकी उपहास गभित निदा 
(कुचेष्टा) भी की, तो भी वह गम्भौरवृत्ति का दिमाज विचलित होने [डगमगाने] वाला नहीं था। 
और (तदनुसार) वह कभी विचलित हुआ भी नहीं । जसा कि हम इससे पूर्व लिख चुके हैं कि - सन्त 
तुकारान (बोवा) का छल करने के लिये जिस प्रकार चांडालवृत्ति का ब्रह्मपुरुष [ब्राह्मण] रामभट्ट 
वाघोलकर हुआ था“, ठीक उसी प्रकार की छलत्रादीवृि पुणोवासियों ग्रथवा निवन्धमालाकार में 
सन्निविष्ट (निविष्ट) हुई थी । यह हठात्‌ कहना पड़ता है कि, श्रगर वेसा नहीं होता तो उन्हें स्वामी 
जी के विषय मेंइतना डवे ष (अप्रेम) और ग्रनादर (ग्रभवित) नहीं होता था । स्वामी जी की ग्रनुङ़्ल 
रहनेवाली समस्त भारत भूमि एक ओर थी, तो दूसरी ओर उसकी निदा ग़ौर उपहास करने वाले 
पुणो नगर | क कुछ लोग |, और उसमें निवास (ग्रप्रिवास) करनेवाले नित्रन्धमालाकार थे । किस 
अकार ग्राखिर इस विरोध में संगति बैठे तब इस (वि) संगति में निश्चित रूप से कोई तो 'ग्रप- 
शकुनी (नाठाल खट्याल) ही होगा ग्रौर उसका ग्रधिकांश भाग हमारे पुरोतंगर ग्रौर नि. न: माला- 
कार की ग्रोर जाता है, यह देखकर निबन्धमालाकार सै 'वाल्सल्य' रखने वाले उनके मित्रों में से 
किले बुरा भला प्रतीत नहीं होगा ! खेर । 'गतं न शोचामि कृतं न मन्ये’ ! प्रब उस वात का कोई 
द रो ह को कम इन संकेतों को विशेष रूप से ख्याल में रखकर तदनुसार 

हे ट्‌ स्कर सईव्यवहार करना चाहिये--यह सब लिखने का यही 
तात्पय हे । इस स्पष्टीकरण के साथ हम ग्रागे बढ़ते हैं । 
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स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र और कीति को सुनकर अमेरिका के अनेक लोग 
उनके भक्त वन गये थे । (भजनी लागले) | उनमें से कुछेक लोग तो भारत आकर स्वामी जी की 
॥ सेवा में तल्लोन हो गये थे । इन अमेरिका प्रदेशस्य थियोसाफिकल सोसाइटी के लोगों से तो हमारे 
पाठक सुपरिचित होंगे * । इस सोसाइटी का 'थियोसाफिस्ट' नामक पत्र प्रतिमास प्रकाशित होता हैं । 
ग्रौर इस पत्र [में प्रकाशित जीवन च रेत्र-आत्मकथा | के माध्यम से दयानंद जी की लोकप्रियता 
और विद्वत्ता खिल भूमंडल में व्याप्त हो गई है । स्वामी जी की कीति को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक 
पहुंचाने में उपयु क्त मासिक की बहुत बडी भूमिका रही है, और इसी के फल-स्वरूप सुदूर देश के 
लोग भी स्वामी जी के विषय में पूछताछ और स्पष्टीकरण भी चाहने लगे हैं। हमें यह कहने में कोई 
ग्रापत्ति नहीं है कि सात समुद्र पार और पाताल (अमेरिका) लोक में भी जिसकी यशोदु दुभि गूज 
रही है, और वहां-पर जिसकी कीति पताका निरंतर (सदोदित) फहरा रही है । इस प्रकार का 
अद्वितीय व ग्रपूर्व महापुरुष, सद्धमं संस्थापको में स्वामी दयानंद सरस्वती के अतिरिक्त अन्य कोई 
नहीं हुआ । श्रतः (आतां) उपयु क्त थियोसाफिकल सोसाइटी और स्वामी जी में (आगे चलकर जो) 
थोड़ा सा मतभेद या विरोध (संबंध विच्छेद) हो जाने के पश्चात्‌ भी थियोसाफिकल सोसाइटी के 
सभासदों में स्वामीजी के निर्वाण पर जो श्रद्धांजली परक (मृत्युलेख) लेख लिखा था, उससे इस तथ्य 
की पुष्टि होती है । इस प्रकार इस सत्उ॒र्प को समस्त जाति और संप्रदायों (धर्मो) की ओर से बहु 
धिक आदर प्राप्त हुआ था, निःसंशय [डंके की चोट के साथ] हम यह कहते हैं कि उस आदर के 
लिये वह महापुरुष पूर्णतया [शतप्रतिशत] योग्य था। 
स्वामी जी ने अपनी ग्रंथ संपदा में व अन्यत्र जो अपने मत प्रतिपादित किये हैं, उनका उनके 
[स्वर्गवास के | पश्चात्‌ सदुपयोग और मूल्यांकन जिस प्रकार से होना होगा, ग्रवश्य होगा । परंतु 
अत्यल्प समय [जन्म १८२४ निर्वाण १८८२ ] में उनसे जितना कार्य संभव हो सका, उतना उन्होंने 
किया?” और ग्रब उन्होंने अपना वह कार्य अपने ग्रतुयायियों और सच्छिष्यो को सौंप दिया है । 
उसका वे जैसा सदुपयोग या दुरुपयोग करेंगे, वैसा ही होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज 
ने दुष्ट यवतों को धूलि-धूस रित कर गो ब्राह्मण प्रतिपालन के लिये राज्य शासन (सुयंत्र 
राज्यकारभाराची) योग्य व्यवस्था की थी; परंतु शिवाजी के बाद जिनके हाथों में वह राज्य 
सत्ता ग्रायी, उन लोगों के श्राचरण के अनुसार ही उस राजतंत्र की परिणति हुई, उसी प्रकार 
स्वामी जी ने व्यवस्था को है, उस व्यवस्था को कार्य रूप में परिणत करना भी उनके ग्रनुयायियों पर 
क निर्भर है । (तिचा परिणामही तिच्या बहिवाटदारा प्रमाणे आरिकारभारया प्रमाणे होणार गाहे) । 
जिप धुन और योग्यता से वे कार्य करेंगे, वैसा ही वह कल्पवृक्ष पल्लवित और पुष्पित होगा । उनके 
आनुयायियों और कार्यकर्ताग्रौं का जैसा स्वामी जी के प्रति अनुराग (प्रेम), और उनकी अपनी जेसी 
योग्यता, तिष्ठा, ढता (निश्‍चय दाढ) व आस्था होगी, उसी प्रकार सब घटनायें अनुकुल या प्रति- 
कुल घटित होती रहेंगी । स्वामी जी ने सद्धम का मार्ग बतलाकर अनेक स्थानों पर ग्रायसमाज की 
शाखाओं [संस्थाओं | को, अपने द्वारा संस्थापित सदमे प्रसार के लिये ग्रपनो सहयोगिनी संस्था के 
रूप में स्थापित किया है । उन आयसमाजो कां सहयोग, स्वामी जी के सद्ध तु महदुहेश्य तथा निर्मल 
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यश को, अप्रतिबद्ध रूप से, दुनिया में ग्रपना उत्तम रूप बतलायेगा, श्रौर उनका श्रसहयोग हुप्रा तो 
उनका वह सुयश और सद्ध तु उनकी पुस्तकों और विचारों तक ही सीमित रह जायेगा। उसका 
उत्तरदायित्व श्रब स्वामीजी पर न रहकर उनके द्वारा नियुक्त उययु क्त सहयोगी, अनुयायी और कार्य- 
कर्ताग्रों पर निर्भर है, उसी प्रकार बाजारों की दुकान में श्रेष्ठ व सर्वोत्कृष्ट (शेलक्या) माल का ढेर 
पड़ा हुआ हे । परन्तु उसकी विक्री होकर लोकोपयोगी होना, यह सब ग्रामीण लोगों की [रुचि श्रौर ] 
सामर्थ्यं पर ही निभेर है। उच्चतम माल की विक्की के लिप्रे लोगों में सम्पन्नता होनी जरूरी है। 
कंगाल और निर्धन (नादार) लोगों में उसको विक्री होता कठिन है, क्योंकि वे 'भिक्षुक' लोग उच्च- 
तम माल को श्रोर नजर उठाते हुए भी भयभीत से होते हैं। उसी प्रकार स्वामी जी का 'सद्धर्म॑त्वा 
दुनिया के सामने पड़ा हुआ है । उनकी सदसद्‌ बुद्धि के अनुसार उस धर्मतत्त्व को ग्राहक मिलेंगे । 
तदनुसार [वेदमंथन कर] धमतत्त्व प्रस्तुत करनेवाले सत्पुरुष का सद्धेतु सफल या विफल होगा। 
इस सफलता-विफलता का श्रेय या दुःश्रेम, दयानन्द सरस्वती के ग्रनुयायियों पर निर्भर है । रब तो 
स्वामी दयानन्द जी, अपने परिश्रम वृक्ष को, किस प्रकार के फल आये हैं, यह देखने के लिये तो इस 
मृत्युलोक में आयेंगे नही । ग्रौर यदि उनके द्वारा लगाया हुआ त्रमृतवृक्ष लोगों की ग्रकमंण्यता (हय- 
गईन) या उपेक्षा से (हेलसांडीने) मुरा (बहून) या भुलस भी गया तो स्वामी जी को अब किसी भी 
प्रकार का दुःख नहीं होगा । और यदि लोगों ने पुनः आस्थापूर्वेक उस श्रमृतवृक्ष की उपासना [सत- 
कंता से देखभाल ]की, श्रौर पुरी लगन से उसका “चन किया तो उसे कालांतर में जो फल (फलभार) 
आयेगा, उसका परिपूर्णं उपभोग किया तो भी उससे स्त्रामी जी को कोई प्रत्यक्ष सुख-लाभ भी होने 
वाला नहीं है । उनके द्वारा लगाये गये सद्धर्मरूपो छयावृक्ष को, बड़े ही ध्यानपूर्वक सतर्कता से उस 
की सेवा-रक्षा की गई तो, वह अपने ऐहिक मानव जीवन क्रे लिये ही विशेषरूप से उपयोगी सिद्ध होने 
वाला है । इससे श्रधिक कुछ कहने की ग्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती है । 
यह्‌ तो हम प्रारम्भ में ही लिख चुके हैं कि स्वामी जी को मृत्यु किती षडयंत्र का परिणाम 
नहीं हैं (स्वामी जीच्या मृत्युस फारसें काठी कारण झाले नाहीं) । फिर भी उन्हें यह अनुभव हो गया 
था कि इस बीमारी से (दुखण्यांतुन) मैं बच नहीं पाऊगा। इसीलिये उन्होंने अपने द्वारा स्थापित 
[परोपकारिणी] सभादि संस्थाश्रों में अपने [देहावसान के] बाद किस प्रकार की व्यवस्था करनी 
चाहिये, इत्यादि विषयों के स्पष्टीकरण के लिये एक मृत्युपत्र (स्वीकृति पत्र= वसीयतनामा) तैयार 
करके रखा है। वह मृत्युपत्र उदयपुर के महाराणा जी की शासकीय मुद्रा (शिक्का) व हस्ताक्षरों 
से युक्त है । श्रव स्वामी जी के निन के पश्चात्‌ उस मृत्यूपत्र के अनुसार स्वामी जी द्वारा स्थापित 
सभा [संस्थाओं | की सब व्यवस्था होगी । ्रपने इस मुम्बई [महाराष्ट्र] परांत में प्रसिद्ध 
ब्रह्मचारी के श्रनुयायी जिस प्रकार उनका मृत्यु | निर्वाण] दिवस महाशिवरात्रि के दसरे दिन 'पुण्य- 
तिथि” के रूप में मनाते हैं। ऐसा विश्वास हे कि ठोक उसी प्रकार समस्त ग्रायसमाजीय बन्धु-बांधव 
स्वामी जी के निर्वाण (मृत्यु) दिव को महत्वपुर्ण समभकर (पवित्र मान तील) पुण्यतिथि के रूप में 
मनायेंगे। स्वामी जी ने अपने उपयुक्त मृत्युपत्र में अनेक व्यक्तियों के नाम कित (नमुद) कर 
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उनकी स्वरेश हितकारिणी [परोपकारिणी] ताम की एक सभा वनाई है (नेमिली) । हमने सुना है 
कि स्वामी जी अपने 'मृत्यूपत्र में लिख गये हैं कि--स्वदेशहितकारिणी सभा का कत्तेव्य हैं कि वह 
एक शिरोमशिसभा के रूप में, उदयपुर के महाराणा की ग्रध्यक्षता में समस्त भारतवर्षीय श्रार्य- 
समाजों के काम-काज का निरीक्षण करे और स्वामी जी के नाम पर जो भी कार्य करना हो वह इस 
'स्वदेशहितकारिणी' सभा की अनुमति (के विचार) से ही प्रारम्भ होना चाहिये। हमें इसमें कोई 
संशय नहीं कि स्वामी जी के मृत्युपत्र के अनुसार ही सभी कार्य सम्पन्त होंगे । 


स्वापी जी के निधन का समाचार तार द्वारा संपूर्ण देश में पहुंचने के साथ ही, उनकी समस्त 
मण्डली शोक सागर में डूब गयी । (जो हल कोल्लोल उडाया तो सांगता पुरवत नाहीं) । और शोक 
विह्नल लक्षावधि लोगों की ओर से शोक-संवेदना सम्बन्धी पत्र तार और स्वयं महाराणा उदयपुर 
के पास पहुंचे । स्वामी जी के समस्त शिष्य वर्ग में उदयपुर के महाराणा पट्टशिष्य थे। ग्रोर-- 
उनके [स्वामी जी के | पश्चात्‌ महाराणा उदयपुर के हाथ से प्रायः (बहुतेक) सर्वविध व्यवस्था 
होनी चाहिये: । स्वामी जी द्वारा लिखित मृत्युपत्र (वसीतनामे) के इस आशय के अनुसार तो, यह 
महाराणा उदयपुर की पट्टशिष्य सम्बन्धी सत्यवार्त्ता, पाठकों को सहजरूप में ही समझ में ग्रा 
जायेगी । इसके अतिरिक्त सभी को यह ग्राशा [एवम्‌ विश्वास] है कि उदयपुर के राजा ऐश्वय 
सम्पन्न (श्रीमान्‌) और राजा उपाधिधारी [राजपदधारी | हैं, श्रतः अपने झूल उद्देश्य के अनुसार 
सभी विषयों को यथोचित संपन्न कराने में, वें किती भी प्रकार दुबल (असमर्थ) न होने 
से, उनके द्वारा की गई व्यवस्था सभी अच्छी तरह आर विइवासतीय (शाश्वतीची) होगी । गत 
दिसम्बर मास में उदयपुर में समस्त भारतवर्ष के सैकड़ों लोग (स्वामी जी के पश्चात्‌) “स्वामी जी के 
महान्‌ ध्येय को पूर्ण करने की दिशा में हमें कौन से कदम उठाने चाहिये'। इस विषय पर विचार 
करने के लिये एकत्रित हुये थे । इसके सिवाय स्वामी जी के भक्तों की यथार्थं भक्ति का परिचय भी 
तो नहीं मिल सकता है । 


इस प्रकार इस महापुरुष के विषय में हमें जो कुछ लिखना था वह सव लिखकर यह लिखा 
हुआ भी हम उस सत्पुरुष के चरण कमलों में समपित करते हैं“ । 


[दयानन्द सरस्वती : समाचार पत्रों के अभिप्राय] 


इससे आगे हमने स्वामी जी के विषय में जो देशी व विदेशी पत्रकारों ने अपनी शोक-सवेद- 
नाये ग्रौर श्रसिप्राय समाचार पत्रों में प्रकाशित किये हैं, उनमें से कुछ (कित्येक) पत्रों के उद्धरण 
उद्धृत करते हैं। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि स्वामी दयानन्द जी कितने लोकप्रिय थे । 
उन्हें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, यूरोपियन, यहूदी आदि सभी जाति, वणं व संप्रदायों (धर्मो) के लोग 


कितना चाहते थे । मु बई में 'वाइस श्राफ इंडिया' अर्थात्‌ 'भारतवर्षं का कहना इस नाम का एक 
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पाक्षिक पत्र (पुस्तक) निकलता है, पहले वह मासिक था, उसमें विविध महत्वपुर्ण विषयों कै पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्तम्भ देकर उस-उस स्तम्भ के नीचे स्वदेशी पत्रकारों के उस विषय के सम्वन्ध में वथा ग्रभि- 
प्राय हैं, वह संक्षेप में (ग्र ग्रेजी भाषा में) देने की प्रथा (वहिवाट) है। तदनुसार गत नवम्तर के 
वाइस ग्राफ इडिया' के ग्रक में दयानन्द सरस्वती' शीर्षक से एक स्वतन्त्र स्तम्भ देकर, उसके 
नीचे उस महापुरुष के सम्बन्ध में स्वदेशी पत्रकारों के श्रनेक (बहुतेक) उद्धरण उद्धृत किये हैं । 
उसके अतिरिक्त समस्त भारतवर्ष के और इंग्लेण्ड (विलायत), अमेरिका आदि प्रसिद्ध 'विदेशीय' 
पत्रकारों के क्या-क्या श्रभिप्राय (मत) हैं । उत सव श्रभिप्रायों को एकत्रित करना (म्हणाजे :-=अर्थातू) 
[अपने श्राप में] महत्प्रयास श्रौर दीर्घकालीन काम होने के कारणा, जितने ग्रभिप्राय समय पर प्राप्त 
हा स ह, उतने यहां हमने संकलित (निवड) कर निम्न प्रकारेण उद्धृत किये हैं। चरित्र लेखन की 
नवीन परिपाटी के अनुसार उस नायक छो विषय में [प्रसिद्ध] लोगों के ग्रभिप्रायों (संमतियों) का 
संकलन करने का यह एक नया ही संप्रदाय [मार्गे] दिखलाई देगा, फिर भी वह नितांत ही नया नहीं 
है । यह तो हमारे पाठकों को मालूम ही है कि जिन श्र ग्रेजो के चरित्र लेखन पद्धति का हमने शनु- 
करणा किया है, उन श्र ग्रेजों के चरित्रों में इस प्रकार का लोकाभिप्राय [जनमत] संकलित [ग्रंकित | 
करने की बहुत बड़ी व अतिशय इड प्रथा. है । इसलिये हमारा भी यह विश्वास है कि स्वामी जी 
विषयक यह भाग पाठकों के लिये पठनीय होगा । उसी प्रकार स्वामी जी ने कौन-कौन से ग्रंथ लिखे हैं, 
उन ग्रंथों की सूची भी श्रत [परिशिष्ट २] में दी गई है । उससे यह समभ में ग्रा जायेगा कि उनका 
केसा और कौन सा प्रयास (उद्योग) किस प्रकार चल रहा था” । 
पं० स्वामी दयानंद के विषय सें उ नेक ससाचार पत्रों के अभिप्राय नि न प्रकार हैं:-- 
पंडित दयानंद सरस्वती साधारण योग्यता के धर्मोपदेशक नहीं थे, उनके धर्म-मत चाहे हमें 
मान्य हो या न हों, उनके द्वारा किये गये वेदार्थ से चाहे हम ग्रसहमत हों, उस विषय में हमें कुछ 
कहना नहीं है। वे योगी थे और उन्होंने संसार का त्याग किया था। फिर भी उन्हें स !सारिक 
(लौकिक) ज्ञान इतना उत्कृष्ट था कि वेसा ज्ञान बहुत ही कम लोगों में दिखलाई देता था । उनके 
निधन से उनके द्वारा स्थापित आ्यसमाज की ही ग्रपूरणीय क्षति(ग्रनिवार्य हानि) हुई हो, ऐसी बात 
नहीं, अपितु उनके निधन से समस्त राष्ट्र की ही विलक्षण क्षति हुई है । उनकी ग्रप्रतिम विद्रत्ता को 
लोग कभी भी नहीं भुला पायेंगे, और स्वामीजी (पंडित जी) को याद सभी को ग्रनवरत आती रहेगो 
और उनके प्रति सभी को गौरवानंद भी अनुभव होता रहेगा। 
किक " “-ेंगाली, (कलकत्ता)” 
` हमे शोकाकुल कर परलोककवागी हुये स्वामीजी (पंडित जी) के उपदेशों का परिणाम केवल 
नहीं हुग्रा हे । उन्होंने 0 कुछ बताया या उपदेश किया वह सभी हमें मान्य है, ऐसी बात 
न र आनत कहे विना नहीं रह सकते कि, पंडित दयानंद एक ग्रसाधारण (मोठया) जीला के 
हाइएड थे, और उनकी बुद्धि विशाल थी। उन्होंने अपनी श्रद्वितीय बुद्धि साम्यं से [ग्रनाषं ] 
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शास्त्रों में पाये गये सभी पाखंडों को खंडित किया था (भुगारून दिली) । यह वात श्रतिशय भ्रभिनं- 
दनीय है कि, उनकी याद निरंतर बनी रहे, इसलिये उनकी भक्तमंडली इस शहर में एक पाठशाला, 
उसमें वेद और अग्रेजी के ग्रध्ययन की व्यवस्था करवा रही है । यह बात भी सच है कि इस प्रकार 
की पाठशाला निर्वाध रूप से संचालित होने के लिये विपुल द्रव्य संकलित होना चाहिये । रौर हमें यह 
विश्वास है कि स्वामीजी को चाहने वाले अ्रसंख्य लोगों के होने से वह द्रव्य अनायास ही एकत्रित हो 
जायेगा । 

ट्रिब्यून, (लाहौर) "° 


आर्यसमाज के प्रसिद्ध संस्थापक और वर्तमान पीढ़ी के प्रतिष्ठित (नामांकित) सुधारक 

स्वामी दयानंद के निधन की ग्रति दुःखद वार्ता यथासमय नदे पाने के कारण हमें अतिशय 

पश्चात्ताप हो रहा है । उनकी श्रगाध विद्वत्ता, अनुपम ताकिकता(कोटिकस) और प्रशंसनीय स्वातन्त्र 
प्रेम इत्यादि गुण इस युग के लोग कभी भी नहीं भुला सकेंगे । 

__इ'डियन एम्पायर (कलकत्ता) 


पंण्डित दयानंद श्रेष्ठ वेदांती थे । और वे वेदों की ऋचाश्रों का [श्रव्य वेदभाष्यकर्ता विद्वानों 

से अलग, निघु ट-निरुक्त पर आधारित] तया ही अर्थ करते थे । वे जब संस्कृत में बोलते थे, तब 
उनके व्याख्यानों की मधुरता (रसाब्वता) से ग्रतिशय (विलक्षण) आनंद मिलता था। 

--हिंदू पेट्रिश्रट, (कलकत्ता )* 


संस्कृत के माभिक विद्वात्‌, र्य धर्मे ग्रंथों के पारंगत, मनोहर वाक्‌चातुरये, उत्तम आदर- 
सत्कार(श्राद रातिथ्य) इत्यादि जो-जो गुण उत्कृष्ट धर्मोपदेशकों में होने चाहिये । वे सब पं० दयानंद जी 
में थे, घामिक क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से उनके द्वारा स्थापित आर्यसमाज चिरकाल तक 
टिकेगा । “भारत में आगे कौन-सा धर्म चले जब इस सम्बन्ध में निणंय लिया जायेगा, तब लोग 
उनके उपदेशों को भूलेंगे नहीं, हिंदू धर्म का पुरातन विशुद्ध रूप पुनः प्रस्थापित कर उसमें रूढ हुये 
पाखण्डों को बहिष्कृत करना-यह स्वामी जी का मुख्य उद्दश्य था। 
* --इंडियन क्रानिकल (बांकोपुर) 


पंडित दयानंद सुप्रसिद्ध संस्कृत पंडित और पूर्णोत्साह से कार्य करने वाले [असाधारण 
व्यक्ति] थे। उनके निधन से देश की ग्रपरिमित (ग्रतोनात) क्षति हुई है। 
` हिदू आब्करवर, (मद्रास) 


यह तो अत्यन्त ही आवश्यक (इष्ट) है कि स्वामी दयानन्द के ग्रतिप्रचुर (परमोदार) 
स्वदेशाभिमान के लिये, देशवासियों ने उनका स्मरण निरन्तर करना चाहिये । उनमें वस्तुतः स्वदेशा- 
भिमान के अतिरिक्त और भी अनेक गुणं थे। श्रीमच्छंकराचाये और तत्कालीन अन्य विद्या- 


महासागरों के समान इस पण्डित शिरोमणि (श्रवतंस) की योग्यता थी । आधुनिक श्रतिनिकृष्ट काल 


ऋण० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 
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में भी मानवमात्र में दुगूगोचर न होने वाले, परमोत्साह, बुद्धिमत्ता, और पुरुषार्थ (उद्योग), दृढतादि | 
गुण स्वामी जी में कूट-कुट कर भरे हुये थे । उनके उपदेशों में प्रतिपादित धम, श्रौर उनके द्वारा: 
स्वीकारे हुये मत से, यदि कोई श्रसहमत (श्रमान्य) होता हो, तो हो, परन्तु भारतवषं में उत्पन्न हये | 
महापुरुषों में स्वामी दयानन्द को गणाना करने से कतराना (नाकारणे) हमारी दृष्टि में उनके | 


विचारों की ग्रतिशय संकीणता और कार्पण्यवृत्ति का परिचायक (प्रकटीकरण) है । | 
“पंजाब टाईम्स, (रावलपिंडी) | 
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पुरातन प्रणाली के श्रनुसार धार्मिक क्षेत्र में सुधार करने वाला भारत का एक मुकुटमणि 
खो गया ! आदि ग्रन्थ वेद के श्रेष्ठ विचारों का संमान्य ग्रथ करने वाला पण्डित [दयानन्द | 
रुपी] सूयं अस्त हो गया ! इतिहास में निर्मल कीतिपताका फहराने वाला पंडितवर्य दया- | 
नन्द का अवतार समाप्त हो गया ! स्वामी जी द्वारा किये गये वेद मन्त्रों (वेदवावयों) के श्रर्थ की ' 
यथार्थता और सत्यता के विषय में किसी को सन्देह प्रतीत होता हो तो हो, परन्तु [म्रंध विश्वास 
ग्रस्त निमग्न मानव समाज को ] उपदेश देने की उत्सुकता (उपदेशाविषयी श्रौत्सुक्य), सुमधुर{भाषा, 
वाक्चातुर्य द्वारा प्रतिपक्षी को निरुत्तर करनेवाली हृदयस्पशिता (वाक््चातुर्यांची निरुत्तरकारी | 
हृदयंगमता), पवित्र ध्येय, निश्चयात्मक दृढ़ता, मन की सरलता, स्वाधीनचेता आचार्य ग्रौर विचारक 
(बतेनाची ग्राणि वृत्तिजी स्वतन्त्रता), तथा धर्म-भ्रम, मूतिपूजा, श्र्थेहीन द भे, इत्यादि के घोर संकट. 
में डूबे हुये देश का पुनरुत्थान करने की प्रबल श्राकांक्षा रखनेवाला व्यक्ति श्रब कहीं भी नजर नहीं 
आयेगा, क्या इस श्रभाव की श्रनुशूति प्रत्येक [व्यक्ति] को नहीं होगी ? 

-गुजरात मित्र, (सूरत) 
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१, सत्यार्थप्रकाश 

२. संस्कारविधि 

३. वल्लभमतखण्डन 

४. स्वामी नारायणामतखण्डन 

५ वेदान्तिध्वांतनिवारणाम्‌ क 

६. श्रार्याभिविनय ¢ 
) ७. संध्योपासना ॥ र 

८. पंचमहायज्ञविधि 

&. गोकरुणानिधि 


इस सूची में पुस्तकों का निर्दे हर है आ सललम 
के कक सूची में पुस्तकों का निर्देश क्रम बद्ध नहीं है, कुछ नाम छूट गये हैं तथा कुछ नाम ज्रामक भी | | 
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| | १०. भ्रमोच्छेदन 
| ११. श्रनुभ्रमच्छेदनः 
क १२. काशी शास्त्रार्थ 
| १३. चांदपुर शास्त्राथ 
| १४. वेदांग-प्रकाश 
१. वर्णोच्चारण शिक्षा 

२. [संस्कृत] वाक्यप्रबोध 
३. व्यवहा रभानु 
४. संधिप्रक रणम्‌ 
॥ ५. नामिक 
. उणादि [कोष] 
. गणपाठ 
. निघण्टु 

९. निरुक्त ३ 

१०. योगशास्त्र ब्र 
१५. अपूर्व वेदभाष्य कडमाध्यन्दिन 'सुंहितां 
१६. कारकोय 
१७. सामासिक 
१८. अव्ययार्थ 
१8. ्राख्यातिक 
२०. श्रष्टाध्यायी 
स्वामी दयानन्द जी ग्राश्रय से उनके विचांरों का प्रतिपादनं करने वालें 
जो मासिक, पुस्तक, [तियतक्रालिक ] पत्र प्रकाशित होते थे । वे निम्न 
प्रकार हैं- 
१. दयानन्द दिग्विजयार्क : पं० गोपाल हरि शर्मा फर खाबाद रेचित ग्रन्थ 
हैः २. आर्य (अंग्रेजी) . 
| ३. भारत सुदशा प्रवत्तेक 
त ४, ग्रजमेर हितैषी (देश हितैषी) 


न निरुक्त का मुद्रण वेदाङ्गप्रकाश के रूप में नहीं हुआ था। क ` ° ० ० ०२ था ता दी लस तत न ही नहीं उसका प्रकाशन भी ऋ० द० 


के स्वर्गवास के कई वर्ष पश्चात्‌ हुआ । यु० मी० 
3% इस नाम का कोई वेदा द्रि का 
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भाग वा उनका स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है । यु० मी० 


| 


। 
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आयंसमाज (काकड़वाड़ी) बम्बई के 
साप्ताहिक अधिवेशनों की कार्यवाही | 


आज से लगभग १६-१७ वर्ष पूर्व श्रार्यसमाज काकड़्वाड़ी, बम्बई के पुरोहित एवं चारे 
स्व० श्री पं० ऋषिमित्र जी ने मुझे लिखा था कि “मुझे आर्यसमाज की रही में से आयंसमाजों के | 
साप्ताहिक ्रधिवेशनों की कार्यवाही का एक रजिस्टर मिला है, उस में ऋषि दयानन्द के व्याख्यानों | 
का सार संगृहीत है ।' मुझे उसी समय से इस कार्यवाही को देखने की उत्कण्ठा रही, परन्तु कुछ समय | 
तक मैं बम्बई न जा सका और कुछ वर्षो के ग्रनन्तर श्री पं० ऋविमित्र जी का स्वर्गवास हो गया। 
तत्पश्चात्‌ बहुत वर्षों तक वह रजिस्टर गुम सा रहा और श्रन्त में श्रार्य॑समाज को प्राप्त हुश्रा। 

जनवरी ८१ में मुझे बम्बई जाना पड़ा । विशेष कारणवश मैं ३ दिन श्रार्यसमाज काकड़- 
वाड़ी में ठहरा । इसी समय अपने मित्र श्री पं० दयाशंकर जी वेदोपदेशक, जो इसी 
र्यंसमाज से सम्बद्ध हैं, से ग्रा्यसमाज की उक्त कार्यवाही के रजिस्टर की बात की। 
उन्होंने कहा कि वह रजिस्टर इस समय आयंसमाज में विद्यमान है । उन्होंने श्री माननीय मन्त्री जी & 
से कह कर उसे दिखाने की व्यवस्था कर दी। उसे पढकर प्रबल इच्छा हुई कि ऋषि दयानन्द के 
वम्वई-निवास काल के समय की साप्ताहिक श्रधिवेशनों की कार्यवाही को प्राप्त करके उसमें ऋषि के 
उपदेशों के जो सारांश संगृहीत हैं, उन्हें बम्बई-प्रवचन के नाम से प्रकाशित कर देना चाहिये, अन्यथा 
ये अमूल्य विचार नष्ट हो जायेंगे । 

मैंने माननीय श्री मन्त्री जी से प्राथना की कि इस कार्यवाहा फे पृष्ठ ७० से १०२ तक के 
पृष्ठों की फोटोस्टेट (झेरोक्स) कापी मेरे लिये करा दीजिये । उन्होंने सहृदयता पूर्वक इसे स्वीकार 
किया । बम्बई से वापस लौट कर श्री पं दयाशंकर जी के माध्यम से उक्त अंश की झेरोक्स कापी 


करा देने का श्रनुरोध करता रहा । मई १९८१ में पूना में सम्पन्न हुई पारिनिविषयक श्रन्ता राष्ट्रिय 
विद्वढुगोष्ठी से निवृत्त होकर बम्बई श्राया । श्री प० दयाशंकर जी से दूरभाष के द्वारा संपर्क किया । 
उन्होंने कहा कि श्रा० स० के साप्ताहिक अधिवेशनों की कार्यवाही की केरोक्स कापी तैयार हो गई है, 


र हर दु RX Ce 
आप सायकाल ग्राकर ले जावें । इस समाचार को सुनकर मुझे बडी प्रसग्तता हई । सायकाल ग्राय- 


समाज में जाने पर ज्ञात हुआ कि श्री मन्त्री जी ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरी कार्यवाही की ही झेरोवस 
कापी करा ली है । मैने उन के इस महनीय कार्य के लिये उन्हें धन्यवाद दिया । उन्होंने ३ मास के 
लिये मुझे उक्त कार्यवाही की झेरोक्स कापी उपयोग के लिये दे दी । 


ह यह कार्यवाही गुजराती भाषा में लिखी हुई है । मुझे मुद्रित गुजराती भाषा पढ़ने वा समभने 
में तो कुछ कठिनाई नहीं होती है, परन्तु हस्तलिखित गुजराती लिपि पढ़ने में कटिनाई होती है उस 


पर इस झरोक्स कापी में अनेक कट साफ न होने से पढ़े भी नहीं जाते हैं । इस कारण मैं इस को 


णी के ग्राहक ऋषिदयानन्द के भक्त 


कसम 


॥ ग्रायसमाज बम्दई के सप्ताहिक श्रधिवेशन की कार्यवाही ६१ 
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एवं आरर्यसमाज के कर्मठ कार्यकर्ता विसतगर (महसाना-गुजरात) के निवासी श्री चौकसी छगनलाल 
। गंगाराम जी पटेल के सुपुत्र गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक श्री कमलेशकुमार जी मुझ से मिलने के 
॥ लिये वहालगढ़ ग्राये । उस समय मैंने कुछ पृष्ठों के गुजराती भाषा के लेख को नागराक्षरों में लिखवा 
। लिया । तदनन्तर १६-१८ अक्टूबर १८८१ को उदयपुर में हुई सत्यार्थ प्रकाश शताब्दी समारोह से पूर्व 
८-५ दिन के लिये मैं श्री भाई छगनलाल जी के यहां चला गया और वहीं श्रो कमलेशकुमार जी से 
आवश्यक ग्रंश के शेष भाग को भी नागराक्षरों में परिवर्तित करा लिया। 


मैंने उस के आधार पर ऋषि दयानन्द के प्रवचनों के सारांश को संगृहीत करना आरम्भ 
किया तो ग्रार्यसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनों की इस कार्यवाही में उस समय की श्रार्यसमाज से 
सम्बद्ध प्रचीन बहुविध ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हुई । उसे देख कर इच्छा हुई कि इस सम्पूर्ण 
भाग को ही वेदवाणी में प्रकाशित कर दिया जाये । 


रण EB Soe as 


मैं गुजराती का ग्रायंभाषानुवाद कर सकता हूं तथापि समय बचाने की इष्टि से जव में 
दिसम्बर १९८१ में पुत; बम्बई गया तो मैंने बम्बई निवासी श्री जगदेवसिह जी ग्राये सें उक्त कार्य- 
वाही की हिन्दी भाषा में अनुवाद करने के लिये कहा। आपने इसे सहर्ष स्वीकार किया और ग्रल्प- 
(` काल में ही हिन्दी भाषा में इस को अनूदित करके मेरे पास भेज दिया । इस के लिये मैं आपका 


अनुगुहीत हूं । 
आ० स० बम्बई की साप्ताहिक अधिवेशनों की कार्यवाही का विवरण ओर महत्त्व 


आर्यसमाज बम्बई की जिस साप्ताहिक कार्यवाही का (ऋषि दयानन्द के बम्बई तिवास के 
दिनों का) एक भाग हम आगे प्रकाशित कर रहे हैं, उस का विवरण इस प्रकार है-- 

इस कार्यवाही के दो भाग हैं-- 

प्रथम भाग--इस भाग की कार्यवाही के लेखन का आरम्भ फाल्गुन कृष्ण १३, रविवार, सं० 
१६ ३४--३१ माचे सत्‌ १८७८ से होकर वेशाख कृष्णा' ३, रविवार, संवत्‌ १६३४ = १६ मई १८७८ 
पर समाप्त होता है । 

द्वितीय भाग-इस भाग का आरम्भ पौष शुक्ला १० रविवार, सं० १९२९३९ जनवरी 

पक १८८१ से होकर श्रावण कृष्णा” १, रविवार, सं० १६३९--१२* अगस्त सन्‌ १८८३ पर समाप्त होता 


है । के 
१. उत्तरभारतीय ज्ञ पागबुसार चैत्र छ चैत्र कृष्णा १३ । ० 


२. उत्तरभारतीय पञ्चाङ्गानुसार ज्येष्ठ कृष्णा ३। 
३. यह संवत्‌ निर्देश गुजराती पञ्चाङ्गानुसार है । उत्तरभारतीय वा दाक्षिणात्य पञ्चाङ्कानुसार सं० 


गुजरात में नये संवत्‌ का आरम्भ चैत्र शुक्ला १ के स्थान में कात्तिक शुक्ला १ से माता 
४. उ० भारतीय भाद्र कृष्णा | ५. यहां १९ अगस्त चाहिये । 


१६३५ जानना चाहिये ॥ 
जाता है । 
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इसमें प्रथम भाग पृष्ठ १-१३ तक तथा द्वितीय भाग पृष्ठ १४=१८० तक है । 

कार्यवाही का त्रुटित अ श--इस कार्यवाही में वैशाख कृष्णा? १० रविवार, सं० १९३४'= 
२६ मई सम्‌ १८७८ से लेकर पौत्र शुक्ला २ रविवार सं० १९३७= २ जनवरी १८८१ तक के काल के 
साप्ताहिक ्रधिवेशनों की कार्य वाही लुप्त है । 

श्री पं० वेद्यनाय शास्त्री की भूल-शास्त्री जी ने 'ग्रायंसमाज, काकड़वाड़ी बम्बई स्मृति 
ग्रन्थ के पृष्ठ ११२ पर पूर्व निदिष्ट कार्यवाही संग्रह के संवन्ध में लिखा है-इस रजिस्टर में ७ वीं 
अप्रेल १८७८ से २६ वीं अगस्त १८७३ ई० तक की कार्यवाही अङ्कित है।' 


शास्त्री जी के लेख में दो भूले हैं। प्रथम कार्यवाही का लेखन ३ १ मार्चे सन्‌ १८७८ से होता है 
ओर समाप्ति १२(१५) प्रगस्त १८७३ पर होतो है, न कि ७ अप्रल १८७८ से आरम्भ होकर २६ ग्रगस्त 
१८८३ पर समाप्ति होता है; दूसरी भूल यह है कि बीच में २ वर्ष ७ मास ७ दित के ग्रधिवेशनों की 
कार्यत्राही इस रजिस्टर में नहीं है, उपे उन्होने या तो देखा ही नहीं या उसे छोड दिया । उनके 
सामान्य लेख से यह भ्रान्ति होगी कि उक्त रजिस्टर में ५ वर्ष ४ मास १९ दिन की कार्यवाही | 
सुरक्षित है । 
भुल काइकारण-साप्ताहिक ग्रधिवेशनों की कार्यवाही के प्रसङ्ग में सवत्र दो दो तिथि मास ४ 
संवत्‌ और सनु का निर्देश है । कार्यवाही के ऊपर जो तिथि मास संवत्‌ वा सन्‌ दिया है, वह उस से | 
पुर्व साप्ताहिक ग्रधिवेशन में हुई कार्यवाही का अगले सप्ताह के ग्रधिवेशन में सुनाकर सम्पुष्ट | 
करने को है। और जिस दिउ को कार्यवाही का लेखन किया गया है उसका निर्देश कार्यवाही के 
लेखन के साथ प्रारम्भ में किया गया है । प्रतीत होता है शास्त्री जी ने उक्त कार्यवाही संग्रह को 
भली प्रकार पढ़ा ही नहीं, जो तिथि तारीख ऊपर लिखी दिखाई पड़ी उसी का निर्देश कर दिया 
| और इसलिये उक्त कार्यवाही संग्रह में जो २ वर्ष ७' मास ७ दिन के अधिवेशनों की कार्यवाही 
कहीं लिखी गई है, उसकी श्रोर भी उनका व्यान नहीं गया । 
स्मृतिग्रन्थ में और भी ऐसी बहुत सी भूले शास्त्रीजी ने की हैँ । यथा--पृष्ठ २४ पर लिखा 
है [आयेसमाज ] ट्रस्ट डीड के दस्तावेज पर भो श्रार्यसमाज को स्थापना तारीख वही ७ अप्रेल 
१८७५ लिखी हे शास्त्रो का यह लेख भी मिथ्या है । आर्यसमाज के ट्रस्ट का जो डीड रजिस्टर्ड 
हुआ उस में स्पष्ट ७ माचे १८७५ लिखा हुआ है। इस डीड का पाठ हम क्र० द० के पत्र और 0 4 


विज्ञापन, भाग २, पृष्ठ ९५२ पर छाप चुके हैं। जिन्हें देखना हो वहां देखे । समझ में नहीं आता कि ४ 
डीड में ७ मार्च का स्पष्ट निर्देश होते हुए बही ७ अप्ल १८७५ ई० लिखी है केसे लिख दिया। 


कार्यवाही का लेखन प्रकार--प्रत्येक अधिवेशन की जो कार्य 
है कायवाही लिखी गई है 2. 
रण इस प्रकार है-- : ट्‌ ई है, उसका विवः 


क का ण... उ० भा० पञ्चाङ्गानुसार ज्येष्ठ कृष्णा ११। 


२. उत्तरभारतीय पञ्चाङ्गानुसार सं० १९३५ जानें । 


ह 


। आर्यसमाज बम्बई के साप्ताहिक अधिवेशन की कार्यवाही ६३ 
। ० दु 20 २०७४100 य eR ति es 


१. आरम्भ में तिथि वार संवत्‌ तथा तारीख मास तथा सन्‌ का लेखन। 

२. समाज के नियमानुसार प्रति सप्ताह ५) बजे अधिवेशन होने का निर्देश । 

३. जिस स्थात पर सभा हुई उसका उल्लेख । 

५. वेदमन्त्र से ईश्वर स्तुति का निर्देश । तत्पश्चात्‌ ध 
५. गवेया द्वारा स्तुति गायन का उल्लेख करना । 
६ 
७ 
[ 


क की 


. पूवं सप्ताह की सभा की लिखी गई कार्यवाही को सुनाना । 
समाचार पत्रों में [पहले से | दी गई सूचना के अनुसार-- 
` व्याख्याता के नाम और व्याख्याने के विषय का उल्लेख करना । 
६. व्याख्यान (सभा में हुए व्याख्यान का सार उद्धृत करना) तत्पश्चात्‌ 
१०. गवैया द्वारा पुनः प्रार्थना गायन । 
११. अन्त में व्याख्यान के विषय का ग्रार्गसमाज के प्रमुख (प्रधान) हारा वा सभा के प्रमुख 


द्वारा स्पष्टीकरण । तत्पश्चात्‌" 
१२. सभाविसजँन । 


२ विशेष ध्यान देने योग्य विषय--इस कार्यवाही में कहीं पर भी अधिवेशन के समय सन्ध्या 
वाले यज्ञ को छोड़कर)। तथा 


! तथा हवन करने का उल्लेख नहीं हैं (वार्षिक उत्सव के समय होने व 
सभाविसजैन से पूर्व शान्तिपाठ का भी निर्देश नहीं है। सन्ध्या का निर्देश न होने का कारण तो 
सम्भवतः यह हो कि मध्याह्लोत्तर ५2 बजे सन्ध्या का समय नहीं होता है । हवन सम्भवतः इसलिये 
नहीं किया जाता था कि उन दिनों साप्ताहिक अधिवेशन, अन्य स्थानों पर होते थे । उस समय तक 
समाजमन्दिर नहीं बना था । पर क्षांतिपाठ तो हो ही सकता था। हमारी मति में इसका भी एक 


कारणा है, परन्तु उसे दर्शाने और स्पष्ट करने के लिये अधिक स्थान चाहिये । अतः यहां हम नहीं 


लिख रहे हैं। 
कार्यवाही में लिखित मास पक्ष और संवत्‌- उस समय बम्बई नगर के गुजरात ओर महा- 
लत प्रान्त में होने तथा उक्त आयेसमाज में गुजरातियों की प्रधानता होने के कारणा 


राष्ट्र के सम्मिरि 

मास पक्ष और संवत्‌ का निर्देश गुजराती पञ्चाज्ञ के अनुसार किया गया है। इस कार्यवाही को 

पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना अत्यावश्यक है । गुजराती पञ्चाज्ग के अनुसार शुक्ल पक्ष के 

क मास के नाम में भेद नहीं होता हैं, परन्तु कृष्ण पक्ष के निर्देश के समय महिने के नाम में उत्तर- 9 
भिन्नता होती है । वहां महिना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होता है और 

होता है । इस हेतु से उत्तरभारत का जो चैत्र कृष्ण पक्ष है, वह वहां का 


(३ भारत की अपेक्षा 
अमावास्या पर समाप्त र र र 
यहां शिवरात्रि का पर्व फाल्गुन कृष्णा १३ को जिस दिन और 


फाल्गुन का कृष्ण पक्ष होता है । हमारे यह यु 
जिस अंग्रेजी तारीख में मनाया जाता है, उसी दिन गुजरात में भी मनाया जाता है । परन्तु गुजराती 


पञ्चाङ्ग के अनुसार वह माघ कृष्ण की १३ मानी जाती है । इसी प्रकार गुजरात में नये संवत्‌ का 
आरम्भ चैत्र शुक्ला प्रतिपद से न होकर कातिक शुवला प्रतिपद्‌ से होता है । इस प्रकार हमारे वर्ष के 


] 
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प्रथम ७ महोतों में दोनों के पञ्चाङ्गो के ग्रनुसार वष-निदेश में भेद पड़ता है। यथा चेत्र शुक्ल ५ | 

को आयंसमाज,का आरम्भ सं० १९३२ में हुआ । परन्तु गुजराती संवत्‌ उस समय १६३१ था । | 

लिखित कायवाही का ऐतिहासिक महत्त्व . 

भ्रव हम श्रायंसमाज काकड़बाड़ी की उपलब्ध साप्ताहिक श्रधिवेशन की कार्यवाही की महत्ता | 

के विषय में लिखते हैं। हमने सम्पूर्ण कार्यवाही को सरसरी दृष्टि से पढ़ा है । हमारी दृष्टि में इस का | 

महत्त्व न केवल बम्बई आयंसमाज के पुराने इतिहास के कारणा ही है अपितु उसका अन्य कई हष्टियों | 

से भी महत्त्व है । इस विषय में हम संकेत रूप से कुछ विषयों की ओर श्रार्य जनता का ध्यान आक्ृष्ट | 

करना चाहते हैं । विशेष करके आर्यसमाज के ग्रारम्भ काल में साप्ताहिक ग्रधिवेशनो के स्वरूप के हा. 

विषय में । यथा-- | 
१--प्रधिवेशन के समय आरम्भ में सन्ध्या हवन श्रौर अन्त में शान्तिपाठ नहीं होता था । 


२-होने वाला ग्रधिवेशन कत्र कहां तथा उस में किस विषय में व्याख्यान होगा ? इसकी 
दनिक पत्रों में नियमित सूचना छपती थी । 


३--अधिवेशनों में पर्याय से एक बार किसी वक्ता का व्याख्यान होता था तो दूसरी बार 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का वाचन ग्रौर उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता था । इस पर्याय 
नियम का ्रपत्राद कुछ ही स्थलों पर देखने में आया है । 

४ प्रत्येक ग्रधिवेशन के श्रन्त में उस दिन के वक्ता के व्याख्यान वा ऋ० भा० भूमिका के 
प्रस्तुत किये गये अंश पर प्रधान द्वारा विवेचन किया जाता था । 


५ आयंसमाज से सम्बद्ध देशोन्तति प्रमाज-सुधार आदि विषयों पर ग्रन्य मतावलम्त्ी 
व्यक्तियों के भी व्याख्यान होते थे । यथा -- ३० जनवरी १८८१ को रीसालदार मोरजा मुरादश्रली का 
भारत खण्ड के लोगों की द्वीपान्तर मे जाकर बसने की आवश्यकता है' विषय पर व्याख्यान हुश्रा । 
१६ भ्रवतूवर को मुशी रोबहुसेन का। ता० २४ दिस० १८८२ से १८ फ्रैरी १५८३ तक ईस्राइल 
गृहस्थ सिमियन बेनजामी के विविध विययों पर ४ व्याख्यात । ७ जनवरी १८८३ को पारसी गृहस्थ 
दादा भाई का 'मांस नहीं खाना' विषय पर | काशी के पं० बालशास्त्री के शिष्य पं० श्रचलेश्वर 


गणेश को १५, २९ जुलाई १८5३ को पट्शास्त्र-मण्डन पर, इन्हीं का १९ ग्रगस्त १८८३ को वर्णा | 
श्रम विषय पर व्याख्यान हुआ । के 


य 


ड 


आर्यसमाज बम्बई के सप्ताहिक अंधिवेशनों की कार्यवाही छर, 


~~ — PR td SS 1 “>> कल = 


&--विद्वानों का सत्कार । यथा-श्री रणछोड़ जी ट्वं जी शास्त्री के कई व्याख्याच हुए । 
उन्हें ११ माचे १८८३ का पातञ्जल महाभाष्य भेट किया गया । 


१०--इस कायवाही से उस समय के अनेक व्यक्तियो क्रे सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। 
हमारी आये घमाज काकीइवाडी बम्बई के अधिकारियों से साम्रह निवेदन है कि श्रार्यसमार्ज | 


क्रे पुराने इतिहास को उजागर करनेवाली देववंशात सुरक्षित सम्पूर्ण कार्यवाही को देवनागरी अक्षरों 
मैं प्रवश्य प्रकाशित कर । 


ऋषि दया गन्द ३० दिसम्बर १८८१ से २४ जून १८८२ तक बम्बई में ठहरै थें । उस समय की 
ग्रायैसमाज की कार्यत्राही में ऋषि दयानन्द के प्रवचतों का सारांश संगृहीत है श्रत: हम उक्त अवधि 
की कार्यवाही आगे छाप रहे हैं। एक दी स्थानों पर ऋषि दयानन्द का प्रवचन न होने से कार्म वाहीं 
का कुछ भाग छोड दिया है । कुछ स्थानों पर ऋ० द० के प्रवचत के ग्रभाव में भी कार्यत्राही के 
अत्यन्त महत्त्पूणे होने से समग्र कार्यवाही छापी है । 


एक नई समस्या 


Ns 


हम ग्रायैसर्मॉज काकड़वाड़ी बम्बई की ऋ० द० के बम्वई-निवास-कौलं कौ जो कार्यवाही 
छाप रहे हैं, इस में ऋषि दयानन्द के र ग्रप्रल १८८१ के व्याख्यात के पश्चात्‌ उसी दित को 
कार्यवाही के ग्रन्त में ५ अप्रेल को थाना (ठाणा) में ऋ० द० के १ व्याख्यान का निर्देश है परन्तु 
इस के आगे 8, १६, २३, २० अप्रेल. तथा ७, १४) २९ मई को साप्ताहिक सभाग्रों में ऋषि दयानन्द 
के व्याख्यान नहीं हुए । पु २% मई को उन के व्याख्यात का उल्लेख मिलता है । लगभग पौने दो 
मास ऋषि दयातन्द मौन क्यों रहे ? यह एक समस्या है । ऋ० द° के पत्र श्रौर विज्ञापन के पूणा 
संख्या ५२२, ५२७, ५३०, ५३२, ५३४ से स्पष्ट हो जाती है कि इन दिनों में ऋषिं दयानन्द बाल- 
क्रेश्वर, बम्बई ठहरे हुये थे । ऋ० द० के भावी चरिंत-लेखक्रों की इस परं ध्यान देना होगा । 


कार्यवाही के तिथि*निर्देश के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना 


१--कार्यवाही में जहां कृष्ण पक्ष के साथ महिने का निदेश है उसे उत्तरभारतीय सज्जन 
द अगले महिने का कृष्ण पक्ष सममें । द्र० पूर्व पृष्ठ ६३। 

२. कार्यवाही में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ) प्रातो के साथ जो संवतु १६३८ लिखा हुआ 
है उसे उत्तार भारतीय पाठक श्रपता सं० १६३६ समे । 


a 


६६ ऋ० द० और श्रा० स० से सम्वद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 


बहा. 
ऋषि दयानन्द के बम्बई-निवास-काल को 
आयसमाज अम्भई को समाओं की कार्यवाही | 


त्र ४ र 
पौष कृष्ण पक्ष ४, रविवार सं० १९३८; ता० ८ जनवरी १८८२ $०' 


शोला 


पोष शुक्ल पक्ष १२, रविवार, सं १९३८; ता० १ जनवरी १२ ईसवी त 
इस दिन नियमानुसार इस समाज की सभा साढ पांच वजे इसी स्थान पर हई थी। सव 
प्रथम नियमानुसार परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना की गई । तत्पशत्रात्‌ गायक ने स्तुति-गायन किया। | 
तदनन्तर समाचार पत्र में दी गई सूचना अनुसार जगतु-प्रसिद्र पण्डित दयानन्द सरस्वती स्वामोजी | 
(आर्यसमाज के सस्थापक) । जो कृपापुत्रेक बम्बई नगरी में पथारे हैं, उन्होंने समाज को पवित्र कर 
“धर्मोन्नति” विषय पर सरस, मनोवेधक*भाषण दिया । इस भाषण क 
था, परन्तु हम लोगों में से कोई शाटंहैंड से लिखनेवाला न होने के कारगा यह 
है ग्रोर इस श्रमूल्य भाषण की सुगन्ध सबको प्राप्त नहीं हो रही है 
में, लोगों को किस प्रकार विवेक पूर्वक विचार करना चाहिये, यह 


'पहुं र । इत्यादि के सम्बन्ध में स्वामीजी 
ने विवेचन करके इनका वास्तविक चित्र श्रोताओं के हदय पटल पर अकित कर दिया था । इस 


हदय पर अत्यन्त उत्तम प्रभाव पड़ा हुआ दिखाईदे | 
उहा था । भाषणा के मुद्दे अत्यन्त ध्यान देने योग्य तथा मनन करने योग्य थे। इस देश में ऐसे | | 


विचार परिप्लुत भाषण प्रत्येक स्थान पर होने की आवश्यकता प्रतीत होती है । धर्माधर्म सम्बन्धी 
विचार किये विना लोग सन्मार्ग की श्रोर प्रवृत्त नहीं हो सकते, न उनमें पारस्परिक प्रेम ही स्थापित 
हा सकता है । इसके विना इस देश की उन्नति होने की ग्राशा अथवा सम्भावना भी नहीं है । इस 


१. विशेष सूचना - प्रत्येक स प्ताहिक सभा की कार्यव,ही के ऊपर यह जो मास, पक्ष तिथि, दिन, 
त श्रप्रेजी तारीख, महीना, शरीर सन्‌ लिखा हुश्रा है, वह नीचे लिखी हुई कार्यवाही को श्रगली साप्ताहिक सभा 
में सुनाने के काल का वोप्रक है को श्रगली सभा में सुनाने का निदेश 
मिलता है । जिस साप्ताहिक सभा की कार्य गे उसके काल का निदेश प्रत्येक कार्यवाही के 
सम्बन्ध में दो दो तिथि तारीखों को देखकर 


ऱ्ह 
ड़ 


ड द० बम्बई-निवास-काल की सभाश्रों की कार्य ठी ६० 


| प्रकार के ग्रनेक पुरुष अपने देश में उत्पन्त हों ग्रौर उनके द्वारा सदुपदेश प्राप्त हे, इसके लिए सर्वः 
| शक्तिमान परम दयालु परमात्मा की सच्चे ग्रन्तःकरण से प्रार्थना करनी चाहिये । यह भाषण पूर्ण 
| होने के पश्‍चातु गायरु ने नियमानुसार पुनः प्रा्थना-गायन किया । तत्पश्चात्‌ साढ़े सात बजे सभा 
विसर्जित हुई । 
| 


| 
| पौष कृष्ण पक्ष ११, रविवार, संवत्‌ १९३८ ता० १५ जनवरी, १८८२ ६० 
| पौष कृष्ण पक्ष ४, रविवार, संवत्‌ १९३८ ता? 5 जनवरी सन्‌ १८८३ ई० । 
इस दिन इस समाज की, सभा सायंकाल साढे पांच बजे इसी स्थान पर नियमपूर्वक हुई 
थो । इस सभा में एक हजार से भ्रधिक सद्गृहस्थ विराजमान हुये थे । सर्वप्रथम गायक ने नियमा- 
नुसार गायन किया । तत्पश्चात्‌ जगत्‌-प्रसिद्ध पंडित दयानन्द सरस्वती स्वामीजी ने वेदमन्त्र द्वारा 
ईइवरोपासना करके ८धर्मोन्नति” विषय पर अपना दूसरा व्याख्यान दिया था । यह व्याख्यान वर्तमान 
! कालके लोगों के समभने तथा निष्पक्ष रीति से बिचार करने योग्य था। इस भाषणा में स्वामीजी 
% ने चारों सम्प्रदायो? के मत वादों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि इन सम्प्रदायों के मत में तथा 
इनके मतटादी ग्रन्थों में जो कुछ कहा गया है वह वेदविरुद्ध है । वेदान्त का गर्त मत है । मैं इसके 
बिरुद्ध नहीं हूं । परन्तु इन लोगों ने जीव-ब्रह की एकता श्रादि से सम्बन्धित श्रनुचित विचार प्रचा- 
रित किये हैं । इन विचारों से सम्बन्धित महावाक्यों को रचना करके वे जो ज्ञान दे रहे हैं, वह 
बिल्कुल ग्रसत्य है । “अहं ब्रह्मास्मि” “तत्वमसि" इत्यादि वाक्य जो प्रमाण में रखते है वे वेद 
के नहीं हैं। ये वाक्य ब्राह्मणा तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों के हैं। साथ ही इनका जो अर्थ ये लोग करते हैं, 
वह मूल ग्रन्थ में नहीं है । वहां पर पूर्वापर सम्बन्ध को देखने से उनका ग्रथे बिल्कुल भिन्न है 
सम्प्रति इन लोगों के हारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, वह वेद-विरुद्ध है, साथ ही स्वयं के लिए हानि- 
कारक है । इसका समभदार तथा निष्पक्ष पुरुषों द्वारा अवलोकन तथा विचार होना उचित है । उस 


हे मत के तिल क स स पसत मत के भ्रतिरिक्त अन्य विशिष्टाद्वैत, दैताद्वैत तथा गुद्धाद्वैत तीन मत हें । ये एक दूसरे से अधिक 


१. ये चार सम्प्रदाय हैं--अद्वैत, विशिष्टाद त दैताद्वैत, तथा गुद्धाद्वैत । 
[नन्द का ग्रभिप्राय यह है कि वेदान्त प्रतिपादित श्रह्वता मत ब्रह्म सम्बन्धी है । श्रर्थात्‌ 


के २. ऋषि दय 
॥ ब्रह्म में द्वैत नहीं; वह एक्र,ही है । इससे जीव भ्रौर जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति का निषेध में वेदान्त दर्शन 
| क्रा तात्पर्य नहीं हे । * 

३. इस विषय में ऋषि दयानन्द विरचित्त वेदान्तिध्वान्ति निवारण पुस्तक पढ्नी चाहिये । सत्यार्थप्रकाश 


के ७ वें तथा ११ वें समुल्लासों में भी इस विषय की विवेचना की गई है । 


१, इन में विशिष्टाद्वेत मत 
चार्य का है । 


रामोनुजाचार्यं का, दै ताढ्वौत मत निम्बार्काचाये का शुद्धाद्वं त मत्त बल्लभा” 


ष ग्रायंसमाजं बम्बई के सप्ताहिक ग्रधिवेशनों की कार्यवाही 


~ 


भ्रमोत्पादक हैं । यह भली भांति संक्षेप में स्पष्ट किया था । इस विषय का विषय का विशेष विवेचन 
करने के लिये पर्याप्त समय न मिलने से यह विषय ग्रगले रविवार के लिए स्थगित किया गया, तथा 
लगभग ८ बजे सभा विसजित की गई । 


वि : जी >$ 
माघ शुक्ल पक्ष ३, रविवार, सवत्‌ १८३८; तां २२ जनवरी, सन्‌ १८८२ ६० 


पौष कृष्ण पक्ष ११, रविवार, संवत्‌ १९३८, ठा० १५ जनवरी सन्‌ १८८२ ईदी । 
इस दिन इस समाज की सभा सार्यकाल साढ़े पांच वजे इसी स्थानपर हुई थी । इसमें 
मायः एक हजार से ग्रधिक सद्गृहस्थ विराजमान हुये थे । सर्वप्रथम गायक ने नियमानुसार स्तुति- 
गायन किया था । तत्पश्चात्‌ स्वामीजी ने वेद मन्त्र से परमात्मा की उपासना करके “धर्सोन्नति” 
विषय पर शेष रहा तीसरा व्याख्यान देकर यह विषय पुरा किया था। इस श्रन्तिम दिन विशिष्टा- 
दूं त, दैताद्वेत तथा शुद्धाहेत के मतवाद का उत्तम रीति से स्पष्टीकरण करके श्रोताजनों के मन में 
विश्वास उत्पन्न कर दिया था त्था लोगों को धर्माधमं का विचार किस प्रकार करना उचित है, यह 
वात भलीभांति दर्शा दी थी । धार्मिक अज्ञान तथा श्ररामिक मतवाद के प्रसार से इस देश की केसी 
दुदेशा हुई है और उस-उस धर्मवाद (मतवाद) के श्रयोग्य (पनुवित) जाल में फंसकर कैसी अज्ञान 
की स्थिति में यह श्रायंसन्तान पहुंच गई, यह भी उत्तमरोत से दर्शाया था । तथा इस स्थिति से कसे 
मुक्ति मिल सकती है इस सम्वन्ध में भी उत्तम वोध कराया था। और लोगों का ध्यान सस्कृत 
अध्ययन तथा वेदाध्ययन की ओर आङृष्ट कर स्वामी जी ने विषय पूण किया था। तत्पश्चात्‌ 
चेगभग श्राठ बजे सभा विसजित हुई थी । 


SS es 


माघ शुक्छ पक्ष ११, रविवार, १९३८; ता० २९ जनवरी सन्‌ १८८२ ६० 


. माघ शुक्ल पक्ष ३, रविवार, संवत्‌ १९३८, ता० २२ जनवरी सन १८८२ ई० के दिन इस 
आ्रायसमाज की सभा 'फरामजी कावशजी इन्स्टीट्यूट' में सायंकाल साठे पांच बजे हुई थी। इस सभा 
म प्राय: दो हजार गृहस्थ उपस्थित हुये थे । सर्वप्रथम गायक ने नियमानुसार स्तुति गायनः किया था 
श्रौर उसके वाद जगत्प्रसिद्ध पंडित त्यानग्द सरस्वती स्वामी जी ने “अ ॒ 
इन दो विषयों पर ग्रत्यन्त स रस व्याख्यान दिया था । प्रथम स्वामी ( 
ग्रहिसा किसे कहते हैं,' इसका यथायोग्य स्पष्टीकरण किया था । उ 
वचन और शरीर इनसे किसी की हानि का विचार करने तथा हानि पहुंचाने का ही नाम दिसा है 
ग्रौर ऐसा करने से दूर रहना श्रहिसा है । इस देग में इस समय विदेशियों की संख्य अत्यधिक 
ज.ने से हिसा बहुत बढ़ गई है और इससे देश को च्या 


| 
क न 
| 


ज 
9७ AS आह: 


कड 


= 
के बम्बई तिवास-काल की सभाओं की कार्यवाही 


| क्र ८० 
तेपक्रारी पशुओं की हत्या इस देश में होने से देश की बड़ी हानि हो रही है । 


[ | कंरतेवाले गौ आदि परो 
| हिंसा करनेवाले इडर के समक्ष अपराधी हैं 
( को उत्तम रीति से विवेचता करके स्वामी जी ने यह 
| था । इसके वाद लगभग ७ वजे “क्किश्चियन धर्म” विषय पर व्याख्यान 
| स्यान में क्रिश्वियन लोगों की बाइदल में केसी न्यायशून्य लीला है, यह बात उत्तम 
| दो अन्त में ८ बजे के लगभग सभा समाप्त हुई थी । 
| इसके अनन्तर पुनः इसी स्थान पर शुक्रवार को सायंकाल साढ पाँच 
। दित विद्वान्‌ विचारवान्‌ गृहस्थों को प्रामन्त्रण पत्र भेजकर बुलाया गया था, क्योंकि पिछली . बैठक 
। में समग्र से पहले अत्यधिक संख्या में श्रोताश्रों के भर जाने से विचारवान्‌ गृहस्थो को निराश होकर 
लौट जाना पड़ा था । इस दित भी “अहिसा विषय पर और “किड्चियनिटी पर विशेष 

किया था । इस व्याख्यःन में पहले दिन की अपेक्षा अधिक विवेचन किया गया था । एक | 
गाय के वध से कितने सतुष्यो के पोषण में हानि पहुंचती हैं, यह बात आंकड़ों के द्वारा सिद्ध करके | 
बताया था कि इग प्रकार हजारों गायों का वध होने से खेतीबाड़ी के काम सें तथा लोगों के पोषण 
में प्रतिवर्ष करितो हाति होती है इत बात को आंकड़ों के द्वारा स्पष्ट करके बताया था । इसके 
(~ ` पश्चात्‌ किसी गृहस्थ की प्रार्थना पर (“क्रिशचियनिटी की लीला” पर दूसरा व्याख्यान किया था। 
तत्पश्चात्‌ लगभग साढ़े सात बजे सभा विजजित की गई। 


। इत प्रकार के पशुवध से केसी-केसी हानि होती है, इस 
विषय दूसरे दित के लिए स्थगित कर दिया 
प्रारम्भ किया था । इस व्या- 
रीति से दर्शाई 


बजे सभा हुई थी । इस 


| वापस 
॥ व्याख्यात 


ता० ५ फरवरी सन्‌ १८५२ ई० 
८८२ ई० के दिन आयं- 
“ग्रायज्ञानवर्धक सभा के 


माघ कृष्ण पक्ष २, रविवार, संवत्‌ १९२८, त 


साघ शक्लपक्ष ११ रविवार संवत्‌ १६३८५ ता० २९ जनवरी सन्‌ १ 
समाज की सभा सायंकाल चार बजे 'हालाइ भाटिग्रा महाजन बाडी में 
सभासदों की मांग पर हुई थी । प्रथम गायक ने स्तुति-गायन क्रिया तत्पश्चात्‌ स्वामी जी यहां पधारे । 
स्वामी जी ने समाचार पत्रों में दी गई सूचना के श्रवुसार "आहिता” विषय पर बहुत ही रसमय 

व्याख्यान करके श्रोताओं गा । उस व्याख्यान काँ सारांश यह था कि हिसा 
र करने से स्वधर्म की हानि होती है तथा जनता को स्थिति निर्वल होती है । यदि कोई कहे कि वेदों में 
५७ अदवमेध, गोमेध, तथा अजामेध इत्यादि पशुयज्ञों का विधान है, इसका आप किस प्रकार खण्डन 
करेंगे, तो इसका उत्तर गह है कि उन स्थानों पर प्रश्‍व का ग्रम घोडा, गो का अर्थ गाय और अजा 
त अर्थ बकरी नहीं हैं । वहां प्रख का ग्रथ अग्ति, गो का पृथ्वी और अजा का अथ प्रकृति है । 
परन्तु बाद में ब्राह्मणादि स्वार्थी वर्ग के लोगों ने इस प्रकार का अर्थ ठूस दिया । आजकल अमर- 


—— 


(गोकरुणातिधि ग्रन्थ का अवलोकन 


लिये ऋषि दयानन्दकृत 
लास में भी किया हे । 


वषय को विस्तार से जानने के 
ने सत्याथेप्रकाश के १० वें समुह 


विवेचन ऋ० द० 


१. इस दि 
करना चाहिये 


। इस विषय का 


७० ऋ० द० और श्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 


हू... eee 


कोश के आवार पर लोग असत्य अर्थ करते हैं । अमरकोश की रचना जैन पण्डित ने कौ हा । जेन 
लोग वेद धर्म के विरोधी हैं । यह वात सभी लोग जानते हैं। भला उनके द्वारा रचे हुए कोश में वेद | 
के शब्दों का सच्चा अर्थ केसे हो सकता है ? वेद के शब्दों का वास्तविक त देखना हो तो इसके । 
लिए यास्कपमुनिक्कत निघण्टु इत्यादि अन्य ग्रनेक कोश ऋषि मुनि कृत हैं । उन देखने, तथा शतपथ, १! हो 
निरुक्त ग्रादि ग्रन्थों को देखने पर इस सम्बन्ध में विश्वास होगा । इस व्याख्यान के ब्रह्मा ने मोहित | 
होकर अपनी पुत्री सरस्वती के साथ संग किया, शेषनाग पर पृथ्वी रखी हुई है, गोतम ऋषि की पत्नी | 
अहत्या के साथ इन्द्र ने जार कमं किया, गौतम के शाप से इन्द्र हजार भगवाला हो गया, इस प्रकार 
जो कथायें पुराणों में लिखी हुई हैं उनकी पोल खोली थी । साथ ही ये कथागं ऐतरेय ब्राह्मण इत्यादि 
में रूपकालंकार में किस प्रकार वशित की गयी हैं इन बातों का स्वामी जी ने स्पष्टीकरण किया 
था ।' इसके पश्चात्‌ स्वामी जी ने मृति के विषय में कुछ भाषण किया था। उन्होंने कहा कि । 
माता, पिता, आचाय तथा अतिथि ये चार दृश्य मूत्तियाँ और पांचवीं अदृश्य मुत्ति परमात्मा इन | सं 
पांच को मैं वेद के आधार पर मातता हुं । इसके ग्रति रिक्त ग्रन्य किसी को ग्रथवा श्रन्य किसी गति 4 
को मैं नहीं मानता । माना भी जाय, तो उससे कोई लाभ नहीं । और जिस से लाभ नहीं उस ल. न 
को मानना किसी को योग्य नहीं । व्याख्यान का सारांश इसी प्रकार का था । यह व्याख्यान लगभग थे 
र 


७ वजे पूर्ण हुआ था । इसके ग्रनन्तर ग्रार्थसमाज तथा ग्रार्यज्ञानवर्षक सभा दोनों की इस संयुक्त 
सभा का विसर्जन हुआ था 1 र 


|| 
| 
| 
लक । 
| 
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माघ कृष्ण पक्ष 8, रविवार, संवत्‌ १९३८। ता० १ २ फरबरी सन १८८२ ६० f 
माघ कृष्णपक्ष २, रविवार, संवत्‌ १९३८, ता० ५ फरवरी स० 
की सभा सायंकाल पांच बजे 'हालाइ भाटिया महाजन वाड़ी' में हु 
नुसार स्तुतिगायन किया था। तत्पश्चात्‌ गयी सूचना के नुसार 
जगत्प्रसिद्ध पंडित % दयानन्द सरस्वती स्वामी ने “मनुष्योन्नति” विषय पर उपयुक्त मनोवेधक सरस ' 
भाषण किया था । उसका सारांश यह है शारीरिक शक्ति वढ़ाने तथा उत्तम वलवान्‌ बुद्धिशाली 
श्रौर दीघेजीवी प्रजोत्पत्ति करने के निये प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए । ब्रह 


न तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिये एकान्त में गुरुगह में 
अथवा पाठशाला में रहकर, भली भांति विद्याध्ययन करता चाहिये । पुरुष को ग्रधिक मे ब्य रा 
वर्षो का तथा कम से कम २५ वर्षो का ब्रहाच-पालन करना चाहिये स्त्रियों को श्र विक से ग्रधिक 
२४ वर्षो का तथा कम से कम १ ६ वर्षों का बिह 1 एला नाहिये यह वेदाज़ा है। जो पालन करना चाहिये। यह वेदाज्ञा है | जो पुरुष 


क... 


ः १. इन कथाओं में से एक ग्राध को छोड़कर सभी कथाग्रों का ब्राह्मण ग्रन्थों के श्रनुसार जो रूपका- 

Dsl लिवरण तषि दयानन्द ने 'क्ग्वेदादिभाष्यभूमिका' के ग्रन्थ प्रमाण्याप्राभाण्य' विषय सें तथा 
शाल कै स्वरूप निदर्शनाय प्रकाशित एक विज्ञापन? में दिया है। यह विज्ञापन “तरू द० के पत्र और विज्ञापन. 
संग्रह के पुणं संख्या ३५ पृष्ठ ६७) पर छपा हुँ ।पाठक इन दोनों का ग्रवलोकन करे | । 


ह] 


ऋण द० के बम्बई-निवास-काल को 'सभाग्नों को कार्यवाही ७१ 


9 । | हि...“ ना १० TT 

| +८ वर्षों का ब्रह्मचर्य पालन करके चारों वेदों का सम्पूर्ण अध्ययत कतता है वह पूर्णारूप से पुरुषार्थी 
( और न्यायशील होता है । ऐसा ही व्यक्ति राजा, प्रान और सेनापति के पद के योग्य होता है।' ऐसे 

! ही लोगों के हाथों उ पके पद का कार्य समुचित पुरुषार्थे से सम्पन्त होता है । अन्य पद न्यून ब्रह्मचय 

पालन करने वालों के लिए हैं । यदि इस प्रकार व्यवस्था की जायें तो राजनीतिक तथा सांसारिक | 

| व्यवस्था में सुधार हो सकता है.। प्रारब्ध का आधार संचित और क्रियमाण पर है। संचित आर | 

क्रियमाए का सुधार पुरुषार्थ से होता है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिये । इसी 

के द्वारा क्रियमागा, संचित तथा प्रा स्वत की स्थिति सुधरती है । इससे मनुष्य उत्तम स्थिति प्राप्तकर 

| उन्नति का पात्र होता है । स्वामीजी के भाषणा का यही तात्पर्यं था । शेष श्रन्य अत्यन्त जानने योग्य 

| बातें त्रिस्तारपूवक प्रस्तुत की थीं । परन्तु उत सवका समावेश इस स्थान पर न हो सकने के कारण 

संक्षेप में मुदुदे की बात लिखी है । १२ फरवरी १८८२ के गुजराती समा वार पत्र--'जामेज मशेद' और 

“मुम्बई समाचार में सम्पादको ने इस भाषण के सम्बन्ध में सुचित रूप से लिखा है। जित लोगों 
ने यह पढ़ा होगा । इस अवसर पर सभा के सभापति मोरवी के ठाकुर साहेब वाघ जी बहादुर जी 
थे । अपने सभापति पद से स्वामी का उनके उत्तम श्रम के लिए श्रत्यघिक उपकार माना था । अन्त 


५ में साढे सात बजे सभा विसंजित हुई । 


याचकाः र्या 


फाल्गुन शुक्ल पक्ष २, रविवार, संवत्‌ १६३८; ता? १३ फरवरी, सन्‌ १८८२ ३० 
माघ कृष्ण पक्ष 1० १२ फरवरी सत्‌ १८८२ ई० के दिन इस ग्राये- 
समाज की सभा सायंकाल साढ़े चार बजे 'फरामजी कावशजी इन्म्टीट्य ट' में हुई थी । प्रथम गायक 
त्पश्चात्‌ श्रीमत्‌ पंडित दयानन्द सरस्वती स्वामीजी ने 


ने तियमपूर्वक स्तुति-गायन कियाथा। त 
मनुष्यों की शारीरिक संतत्ति और 


“सनुष्योन्तति विषय पर तीसरा व्याख्यान किया था । इस में 
बुद्धिबल क्यों नष्ट भ्रष्ट हो गये रहे हैं, इस बात को उत्तम रीति से स्पष्टीकरण करते 


और होते जा रहे है, 
हुए दर्शाया था । साथ ही स्वामीजी ने कहा कि पुरुषों को वीर्य रक्षा करनी चाहिये, परन्तु वे नहीं 
करते हैं । वीर्य रक्षण विद्या भूल जाने से मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर गया हैं । तात्पर्य यह है 
५ पशु निश्चित काल में वीर्यदान करता है, परन्तु मतुष्य दिन अथवा रात, ऋतुकाल अथवा अऋतुकाल 
इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता । पुरुष और स्त्रियों को पडले वेदाज्ञा के अनुसार ब्रह्मचयेव्रत 
का पालन करके वीर्य सुद्‌ढ तथा परिपक्व करता चाहिए । परन्तु ऐसा वे नहीं करते । उल्टा अयोग्य 
समय में बालविवाह करके कच्चे वीर्य को नष्ट भ्रष्ट करके अपना शरीरबल तथा बुद्धिबल छिन्नः 
भिन्न करते हैं । कितने ही व्यभिचार में डूबकर वेश्यागमन तथा परस्त्री गमन करते हैं। स्त्रियां भी 
1.11 स्त या वतात भंग करके परपुरुष गमन करती हैं । इस प्रकार ये स्त्री पुरु अपने शरीर तथा बुद्धि को 


लोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहेति ॥ मनु ॥ १२११०० । 


६, रविवार, सवत्‌ १९३८ त 


गरं च राज्यं च दण्डनेतृरवमेव च । स॒वं 


१. सैनापत 


७२ ऋण द० के वम्बई-निवास-काल की सभाग्रों की कार्यवाही 


~ ~ 
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पाका 


निबल कर रहे हैं। इनकी सन्तान भी ग्रल्प वोर्यवान्‌ तथा अल गयुवी होती है । ला हे लोगों 

को सदैव वैद्यो के यहां दौड लगानी पड़ती है । ऐसे लागों से कोई महान्‌ कार्य नहीं ह दु, के इन 
८ wate > गं > >) a जे ठो 

के नष्टवीर्य होने से इनमें शौर्य ग्रथवा धेय होता ही नहीं । बलहीन होने से नपु सक जसे हो जाते हैं। 


इसी प्रकार और भी स्पष्टीकरण स्वामी जी ने किया था | इस सब का तात्पयं यही था कि ठीक. . 


ठीक नियमपूर्वक वीर्य रक्षा करके यथावत्‌ प्रतिमास एक बार वीयदान द्वारा उत्तम प्रजोत्पत्ति करनी 
चाहिये । यह भाषणा सायंकाल साढ़े छह बजे पूर्ण हुआ और सभा विसर्जित हुई। 


फाल्गुन शुक्ल पक्ष ९, रविवार, संवत्‌ १९१८ । ता० २६ मी फरवरी सन्‌ १८८२ ई० 


फाल्गुन शुक्ल पक्ष २, रविवार, संवत्‌ १९३८, ता० १९ फरवरी, सन्‌ १ ८८२ई० के दिन इस 
्रार्यसमाज की सभा 'फरामजी कावशजी इग्स्टीट्य ट' में सायंकाल चार बजे हुई थी । सवं प्रथम 
गायक ने परमात्मा का स्तुति गायन नियमानुसार किया था। तत्पश्चात्‌ पंडित दयानन्द सरस्वती 
स्वामी जी ने “मनुष्योन्नति” पर अपना अन्तिम व्याख्यान किया था। इसमें स्वामी जी ने दर्शाया 
था कि पुरुषार्थं सभी उम्नतियों का मूल है । क्रियमाण, संचित तथा प्रारब्ध तीनों अनुक्रम से वृक्ष' हैं । 
यदि पुरुषार्थ उत्तम होगा तो तीनों श्रनुक्रम से उत्तम होंगे । यदि वह बिगड़ गया तो समझता चाहिए 
कि सभी बिगड़ गये । और फिर उसका फलभोग भी दुःखदायक ही होगा। परमेश्वर ने प्रारब्ध से 
प्रथम जगत्‌ की रचना नहीं की । पुरुषार्थ ग्रौर कर्मानुसार प्रारब्ध की रचना होकर' विद्वान्‌ भ्रविद्वात्‌ 
सभी को सुख दुःख प्राप्त होते हैं । परमेश्वर स्वतन्त्र है । परन्तु जीव सभी बातों में स्वतन्त्र नहीं है । 
जीव मात्र पुरुषार्थ करने तथा कर्म करने में स्वतन्त्र है। परन्तु वह पाप-पुण्य. का फलभोगने में 
परतन्त्र हे । ग्रर्थातु न्यायक्रारी परमात्मा उसके अनुसार सुख दु:ख देकर शासन करता है । परमेशवर 
की स्तुति प्रार्थना करने से वह न्याय झारी प्रसन्न नहीं होता तथा जीव पाप पुण्य का फल भोगने से 
मुक्‍त नहीं होता । परन्तु जो परमेश्वर की वेदयुक्त ग्राज्ञा के अनुसार उत्तम पुरुषार्थ तथा उत्तम कर्म 
का श्राचरण करता है उससे विना स्तुति प्रार्थना अपने 
उत्तम कम के श्रनुसार श्रपने श्राप उत्तम फल प्राप्त करत 
कप होता जाता है । इसका कारणा यही है कि उनका 
करते जा रहे हैं । ग्रतः यदि यह सव सुधारना है तो वीप रक्षा की जाये, 
जाय । इस प्रकार सब कुछ सुधर जायगा, तथा उन्तति होगी । यह 
अतिरिक्त सगुण-निगु'ण, उपासना, स्तुति प्रार्थना इत्यादि पर बहुत 


पुरुषार्थ और कर्म सुधारे 
भाषण का सारांश था। इसके 
सरस हा सर विवेचन किया या शा किया था। सार्थ 


होत 2 लो मुक से वृक्ष हॅ--युद्याय मूल का वक्ष क्रियमाण कर्म है, क्योंकि वह पुरुषार्थ के विना नहीं 
होता । [ण का संचित कर्म वृक्ष रूप है, क्योंकि वह्‌ क्रियमाण से बनता है ञ्चिः 
८.1] ० + रि | स ञः ब्ध लं 
हैं श्रतः संचित का प्रारम्भ वक्ष है । यु० मी० हृ त ही प्रारब्ध का मु 
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ह ७ द०-के बम्बई-निवास-काल की सभाओं की कार्यवाही ७३ 
| ooo र ~ र 2 
| Cd Co SS 
| ग अर वि गो य 11 में 

| ही प्रत्य वेचन-भी पर्याप्त मात्रा में किया था-। परन्तु उस सब का समावेश इस स्थान में नहीं हो 
सकता (यह भाषण सायंकाल छह बजे पूर्ण हुआ और सभा विसजित की गयी । 


| |? फाल्गुन-शुक्ल- पक्ष ६, गुरुवार, संवत्‌ १९३८, ता० २३ फरवरी १८८२ के दिन. श्रायेसमाज र्‌ 
| को सभा उसी स्थान पर सायंकाल साढ़ पांच बजे हुई थी । स्वामी जी ने “अवतार” विषय पर 
| व्याख्यान किया था । स्वामीजी ने कहा ईश्वर का अवतार मानना वेद विरुद्ध तथा 
॥ समस्त आर्ष ग्रन्थों के विरुद्ध है। किसी स्थान पर ग्रवतार का प्रतिपादत नहीं किया गया टि 
। उलटा वहां पर अवतार का खण्डन है । स्वामीजी ने “पयंगाच्छुक्रमकाय०” (यजु० ४०5) इत्यादि 
। वेद मन्त्रों से तथा अन्य आर्ष ग्रन्थों के प्रमाणों से सिद्ध कर दिया था कि ईश्‍वर का अवतार नहीं 
| होता उन्होंने कहा कि युक्ति से भी ईश्वर का अवतार सिद्ध नहीं होता । इस प्रकार युक्ति तथा वेदादि 

'सवे शास्त्रों के द्वारा श्रवतार का खंडन किया था | तत्परुचात्‌ नास्तिक मत कां भेली भाँति खंडन - 

किया था । पुराणांदि आधुनिक ग्रन्थों में जहां-तहां ईश्‍वर ग्रवतार का तथा मूतिपूजा का मंडन किया 
। हुग्रा दिखाई देता है। वह वेदांदि सव शास्त्रों तथा क्रषिमुनिकृत ग्राषे ग्रन्थों के बिल्कुल विरुद्ध और 
न्याय्रशून्य है । उन पुराणों तथा श्रन्य आधुनिक ग्रन्थो का ग्रभिप्राय और मंडन एक दूसरे के विरुद्ध 
॥ हे।वेएक दूसरे का खंडन करते हैं। ग्रर्थातु एक ने शिव के चौबीस ग्रवतारो का वर्णन किया है, तो 
| ददूसरेले विष्णु के और तीसरे ने देवी के । इस प्रकार प्रत्येक पुराण में भिन्न भिन्न गप्पे हैं । इनमें 
'एक दूसरे की निवडा और खंडन है । तातपर्य यह कि वेदादि समस्त आर्ष ग्रन्थों का जैसा एक सिद्धान्त 
| ' है, वसा पुराणादिक आधुनिक ग्रन्थों का नहीं हैं। परन्तु उनमें तो आ्रापस में भारी विरोध स्पष्टरूप 
॥ से दृष्टिगोचर होता है। प्रतएव वे विद्वानों के लिए स्वीकार करने योग्य नहीं है । इस आशय का 
| एक भाषण का सारीशया । यह भाषण सात के साढ़े सात बजे पूणे हुश्रा था। तत्पश्चात्‌ 
तत्काल सभा विसजित की गयी थी । > , 


-->>_>_>>->-2:“-- 


फोटेगुंने कर्णं पक्ष १) रविवार; संवत्‌ १९३८ । ता? है माचे, सन्‌ १८८२ ई०। 

१ 17" - काल्गुन,डुक्लपक्ष "& संवत्‌ १९२८, रविवार, ता? २६ फरवरी,: सन्‌ १८८२ के दिन आफैँ 
र समाज की सभा तफरामजी कावशजी इन्स्टोट्यूट' मै सायकाल चार बजे हुई थी । सर्वप्रथम गायक ने 
: मिमानुपार स्तुर्तिगायन' तम्बूरे क्रे साथ किया था तत्मश्चात्‌ समाचार पत्रों में दी गई सूचना के 
“रनुसारर “वन जन्‍म तथा सुष्टिविद्या, बिषय, पर “जगत्प्रसिद्ध पंडित दयानंद सरस्वती स्वामीजी ने 
“ङुतमभाषश किख्राथि । जीवों का पुनर्जन्म अर्थात्‌ पुन; पुनः जन्म, विभिन्न योनियों में अपने किये 

"हण चौरपपुष्याक्रिम्रतुसार पश योनि तथा चनस्पतिःयोनि में जीव शारीर धारण करता है। पाप पुण्य 

मंतुष्य देहसकी ग्रा प्तिहोती है. तथा अधिक 'पुण्यासे उत्तम मनुष्य होता है जीव मनुष्य 

गुर कों प्राप्त कर, घुरुषार्थःकस्के/ उत्तम क्रिमसारः करे, तो संचित प्रारब्ध, कां 


४ समान हों तो मंतु 
. देह मे उत्तम” ज्ञान 


ठीक दो घण्टे भाषण हुये थे । 


होगी, इस सम्बन्ध में भली-भांति विवेचन किया था । उन्हे 
“ श्रभक्ष्य पदार्थ मदिरा और मांस हमारे भीतर घुस गये हैं 


र 


७४ ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख | EE 
सुधार होकर, श्रन्त में मोक्ष -सुख की प्राप्ति होती है । इत्यादि बातों का विवेचन प्रथम भाग री 
में था भाषण के उत्तर भाग में 'सुष्टि विद्या' अर्थात्‌ सृष्टि का निर्माण पालन और उसका नाश | के 
कालान्तर में किस प्रकार होता है और ऐसा करने में क्या प्रयोजन है इत्यादि बातें थीं । सृष्टि | त 
ईश्वर के महदगुणों का उसमें विवेचन .था । इस प्रकार यह भाषण साढ़े सात बजे पूर्ण हुग्रा था 5 
और सभा विसजित हुई थी । र 

र 


फाल्गुन कृष्ण पक्ष ७, संवत्‌ १९३८; रविवार | ता० १२ माचे सन्‌ १८८२ ई० 


२52२ मा 


फाल्गुन कृष्ण पक्ष १, संवत्‌ १९३८ रविवार, ता० ५ साचं सन्‌ १८८२ के दिन सायंकाल पांच 

वजे तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष ५ शुक्र वार ता० १० मार्च के दिन सायंकाल साढ़े पांच बजे ग्रार्थसमाज 

की सभा 'फरामजी कावशजी इन्स्टीट्यू ट' में हुई थी । पहले रविवार की सभा में नियमानुसार 

गायक के स्तुति गायन करने के पश्चात्‌ स्वामी जी ने समाचार पत्रों में दी गयी सूचा के अनुसार \ 
“पुनर्जन्म और सृष्टि बिद्या” इन दो विषयों पर दूसरा व्याख्यान करके इन के सम्बन्ध में विशेष 

व्याख्यान किया था । पुनजेत्म मानने के लिये सवल प्रमाण देकर श्रोताग्रों को इस सम्बन्ध में निःशंक 
कर द्विया था । उन्होंने पुनर्जन्म न मानने से कौन से दोष उत्पन्न होते हैं यह सिद्ध करके दिखाया 
था +साथ ही सृष्टि रचना से सम्बन्धित जानने योग्य बातों का उत्तमतापूर्वेक स्पष्टीकरण किया था | 
शुक्रवार की रात की दूसरी सभा में भी सृष्टि विद्या के ही सम्बन्ध में तीसरा भाषण किया था । और 
वह सम्पूर्णं जानने योग्य ग्रावश्यक विषय उस दिन पूर्ण किया था । इन दोनों सभाग्रों में नियमानुसार 


उ सूरः, 
व”, 


a] 


श 


फाल्गुन कृष्ण पक्ष ३०, रविवार, संवत्‌ १९३८ । ता० १९ माश्च सन १८८२ ६० 


> 


३ . रिल्युन कृष्ण पक्ष ७, रविवार, सवत्‌ १७३८, ता० १२ साचे सन १८८२ ई० के दिन सभा ९ 
साढ पांच वजे 'मादक-वस्तु-निषेध सभा! के साथ, ग्रामन्त्रण के अनुसार “फवेर वाग? में (मोतीरुष र 
के वाग में) हुई थी । प्रथम नियमानुसार गायक ने स्तुति गायन तंबूरे के साथ किया था। पछ्चात्‌ ' 
समाचारपत्रों में दी गयी सूचना के ग्रनुसार “मादक-द्रव्य- निषेध” विषय पर स्वामी जी ने, प्रथम | 
वेदमन्व से ईश्वरोपासना करके, अपना व्याख्यान घारम्भ किया था । इस व्याख्यान में मदिरा ताडी, 
भाग, गांजा, अफीम, चंड्‌ इत्यादि मादक पदार्थों के सेवन से मदिरा, ताड |“ 


क मनुष्यों की केसी बरबादी हुई है श्रौर 
होने कहा कि अंग्रेज लोगों की संगति से 
१। उन लोगों के ये दुगु श लेकर भ्रष्ट तथां 


ह 


| ऋ०.द्‌०के बम्बई-निवांस-काले को सभाओं की कार्यवाही. - ७% 

| paso > BSP SS oT ३, 

EE 7 न ह 

चा < र्थों च ~ 

| तमोगुणी पदाथ का सेवन करने से. शरीरबल तथा बुद्धिवल का कैसे नाश होता है, यह भी उत्तम 
दिक रीति से यह सिद्ध किया था कि इन पदार्थों के सेवन से श्रायु 


| कैसे कम, हो जाती है । स्वामी जी ने कहा कि अग्रेजी डाक्टर. इस देश की स्थिति, प्रकृति की जांच 
| किये बिला प्रत्येक रोग पर यूरोप के लोगों के 'अनुकूल पड़ते वाली दवा देते हैं। उनमें भी विशेष रूप 
| से मादक पदार्थ मिश्रित करके देते हैं । इससे यह दवा जितनी चाहिये उतनी अनुकूल नहीं बैठती । 
| साथ ही दीकऋ-ठीक प्रभाव भी नहीं करती । इत्यादि वणन उत्तम “रीति से किया गया था । श्रम्त में 
| साढे पांचावजे सभा विजर्जित गई थी। 


MS 3 
7 जिला 


मति से दर्शाया था,।. साथ ही वै 


ह... पना पक्ष ७, रविवार, संवत्‌ १९२८ | ता० २६ माच, १८८२ ६० 

वस्या, रविवार, संवत्‌ १६३८, ता० १९ मॉर्च, सन्‌ १८८२ ई० के दितं 

गोविन्द विष्णु कीं पाठशाला, में सॉयंकाल साढ़े पांच बजे हुई थी । 
रने कें पर््चातु' समाचारपत्र में दी 


रा स्तुति गार्यन क 
[रास ने धद्ेशोब्तति” विषय परं सरस भाषण 


| फोल्गुन कृष्ण पक्ष अमा 
। श्रार्य संमंज को सभा “रा> रा० 
\ ? प्रेम वेद मन्त्र से देवर स्तुति रौर गायक द्वा 
F गयी सूचना के अनुसार कत्रि कृषणराय इच्छ 
| क्ियाथा। (0 ' 

सोमवार संवत्‌ १६३८, ता० २० साचे 


ल पक्ष प्रतिपदा, 
त्सव? किया गया था। इसे 


सरे दित अर्थात्‌ चेत्र शुव 


| | 
| 1 त 
॥ MEET तत्पश्चात्‌ दू 
सन्‌ १८८२ ई०; के दित 'ग्रायेसमाज का जन्म दिन होने के कारणं महोत्सव 
के नये खरीदे गये भवन में महोत्सव का यज्ञ किया गया था। उस 
ऐं ने वहां आकरे 


दि कितने हीं. वेदरक्षक ब्राह्मण 

स्वामी जी की आज्ञानुसार होम-क्रिया करके होमाहुति दी 
यी गयी थी । ' एक ओर स्वामी जी के शिष्य 
आदि अत्य ब्राह्मण वेद मस्त्रो का घोषं 


दिन प्रातःकाल आठ बजे समाज | 
अवसर पर दक्षिण शुक्ल तथा गुजराती 
| इंस मांगलिक क्रिया में सम्मिलित होकर, 
| थो। 11 0? समय वेदं मन्त्र पढ्ने 

ब्रह्मचारी गीरानन्द जी और दूसरी 


होत्सव की सूचना क्र 


शुर्वल' इत्या 


० द० ने चैत्र बदी १२ शुक्रवार सं० १६३० (= १७ 
को लिखे गये पत्र में इस प्रकार दी थी-- ३ दिन के पश्चात्‌ वाषिक उत्संव॑ 
के पत्र और विज्ञापन, पुणं संश्प्रा ५०७ का पत्र, भाग २, पृष्ठ ५४२ । 
कार्यवाही के उपयु क्त लेख से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि 


भम उन दिनों हो चुको था | इस पर विशेष विचार 


१. श्रार्यंसमाज के इस म 

स्वामी कृपाराम 

। द्र ० -ऋ० द° 

वद का प्रयोग है। 

1 १ क्रो मनाने का उपक्र 
पृष्ठ ६५६-९५5 तक देखें । 

अभिप्राय है । यद्यपि ब्राह्मणों में 'गुक्ल' नाम की एक उपजीति 


मार्च १८८२) के दिन 
ज का ७ सातवां होगा 


७ समा 


-इ पत्र में वार्षिक उत्सव शा 
ग्रायंसमाज का जन्म 
कहूँ ० दयातन्द के पत्र 

नु i “्नुक्ल' शब्द से 


भी है तथापि उसका यहाँ 


दिन चैत्र शुक्ल 
और विज्ञापन भ.ग २, 
"कमे हण्डी' का 


| ग्रहण नहीं है । 


१ 


७६ ऋ० द० और ग्रा० स से सम्बद्ध महत्त्वपुर्ण अभिलेख ; 
NY: 


mm SS SS 


0000 -. 


करके चारों दिज्ञाओं से सभो एक साथ अभ्याहृति' देते थे। इस अ्रवपर पर TT टर 
बाहर के वहत से ज्ञानी गृहस्थ भी इस शुभ कार्य को देखने के लिए, तथा यनारायण रा दशन करने 
के लिए पधारे थे । यह क्रिया निरन्तर' तीन घण्डों तक चलो थी । पूर्णाहुति होने के वाद शुक्ल इंत्याहि 
ब्राह्मणों को यथावत्‌ दक्षिणा देकर सत्कार किवा गंय! था । 


>. 


तत्पश्चात्‌ उसी दिन उसी स्थान . पर सायंकाल पांच बजे महोत्सव की सभा हुई 
थी । इस सभा में ज्ञानी विद्वान्‌ तथा सेठ साहुका रादि सज्जन गृहस्थ पधारे थे। स्वामी जी हा “चेर 
बिषय” पर सरसमय व्याख्यान करके श्रोताजनों को प्रसन्न किया था। इस समय श्रोताओं को स्पष्ट 
रूप से प्रकट कर दिया था कि “वेद” विद्याग्रो के मूल का भण्डार है. और वह ईश्वर-प्रणीत अर्थात्‌ 
ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है । इसका रचयिता कोई मनुष्य नहीं है । परन्तु इस ज्ञान के द्रष्टा पूव ऋषिः 
मुनि हो गये हैं । वेद से भिन्न कोई ग्रन्य पुरानी पुस्तक इस पृथ्वी पर नहीं है । वेद पुस्तक में ग्रन्थ 
किसी भी ग्रन्थ का लिया गया आधार दिखाई नहीं देता । साथ ही उसमें जो कुछ दर्शाया गया है 
उसमें से कुछ भो न्याय विरुद्र प्रथजा अन्य ग्राचेपार्ह नहीं है । परन्तु जो कुछ है वह मनुष्यमात्र केः | 
लिये ग्रहण करने योग्य है । अर्थात्‌ उसे ईश्वर प्रणोत मानने में कोई बाधा भी नहीं ग्राती। पडले से 
ही ऋषि मुनि ग्रादि महात्माग्रों से लेकर साधारण मनुष्यों तक चारों वों के आर्य लोग उसे ईश्‍वर 
प्रणीत मानते आये हैं। अर्थात्‌ अव उसे ग्रकारण तथा विना किसी दोष के, ग्राह्य होने पर भी छोड़ 
देना, ग्रज्ञानता तथा उराग्रह का कारण कहा जायेगा । ऐसे ही लोगों को मनुस्मृति में नास्तिकः माना 
गया है तथा उन्हें श्रना संज्ञा दी गयी हे ।. इस प्रकार उस भाषण का सारांश था। इस भाषण 
के परचात प्रसाद वांटा गया था । तत्पश्चात्‌ प्राय: ग्राठ बजे महोत्सव की सभा विसर्जित हुई थी | 


इसके बाद दूसरी सभा चैत्र थुरल पक्ष ३, बुधवार, संवत्‌ १९३८, ता० २२ साचे सन्‌. १८८२ 
के दिन सायंकाल पांच वजे इसी स्थान.पर पुन: हुई थो । इस दिन भी स्वामी जी ने फिर 'वेद विषय' 
पर ही विशेष व्याख्यान किया था । इसका सारांश भी उसी सिद्धान्त के अनुसार था। साथ ही वेद 
में जो-जो विद्यायें प्रदर्शित हुई हैं, उनका स्पष्टीकरण किया था । इस दिन भी रात्रि के आठ बजे ि 
सभा विसजित हुई थी । इस सभा में भो पुं सभा की भांति सभी सज्जन गृहस्थ पधारे थे । 


॥ 72. 0... ` श्रम्याहुति’ शब्द का ग्रथ नातव्य है । यहां होम के किसी द्रव्य का 


२. यहां मुल गुजराती पाठ 'बरोबर' है | इस का ग्रथे निरन्तर हे 
उसार आदि अथ भी होते हैं । इस प्रसंग में 'निरन्तर' भ्र उचित है। हिन्द 
को प्रयोग होता है । 


उल्लेख नहीं मिलता । 


९ | अन्य ठीक-ठीक, उचित मात्रा- 
री में भी इसी श्रथ में “बराबर' शब्द 


३. नास्तिको वेदनिन्दक: । मनु० २।११॥ 


॥ | ० द० के वम्बई-निवारा-काल को सभाग्रों की कार्यवाही ७७ 


दिऽ २ अप्रेल, सन्‌ १८८२ हु० “ 


रविवार, संवत्‌ १६३८, ता? : २६ मार्च सन्‌ १५८२:ई० के दिन आये- 


समाज की सभा सायंकाल साढ़े पांच वजे 'फरामजी कावशजी इत्स्टीटयूट में हुई थी । इस परतत. 

वर समाचारपत्र में दी गयी सूचना के अनुसार स्त्रामी जी ने ' आयसमाज तथा विओसोफिकल सोसा- 

यटी का सम्बन्ध ' विषय पर भाषण किया ग्रो इसमें ग्रार्यसमाज का थिश्रोसोफिकल सोसायटी कै 

साथ प्रथम किथ प्रकार तथा किस की मांग पर सस्वन्ध हुआ और यह सम्बन्ध ग्राज तक किस पद्धति 

से तथा किस प्रकार चलता रहा है इत्यादि बातों का स्वामी जी ने यथावत्‌ सत्य बर्णत किया-था । 

इस व्याख्यान के समय कनल अहकाट तथा जेडस ब्लेवेटस्की के समस्त पत्र, जो स्वासी जी को भेजे 

गये थे स्वामी जी ने ुनत्राये थे । इस पत्रों में इत लोगों के द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति तथा स्वामीजी 

की प्रशंसा कें विपरीत यहां ग्राने के वाद वे कितना उल्टा चल रहे थे, तथा इंस' समय भी चल रहे ह | 
यह सव स्वामी जी ने यथातथ्य दर्शा दिया था साथ ही वे थिप्रोसोफिकल सोसायटी के नाम तया | 

नियमों के कितना विरुद्ध आचरण करते हैं, यह भी स्पष्ट किया था। यें लोग मीठा-मीठा प्रभाव | 

कारक बोलकर, सत्यको ढककर, इस देश के लोगों को अपने मोह जाल में लाने के लिए दिखावे | 
के लिए प्रत्येक धर्म की कैसी स्तुति करते हैं, परन्तु स्वयं “कितना विरुद्ध ग्राचरण करते हैं, इसका 

स्वामी जी ने यथातथ्य वर्णन किया था । ये लोग अन्दर से कैसे नास्तिक मत के हैं तथा अपनी सोसा- 

यदी के नाम के विरुद्ध होकर इइवर का अस्तित्व तक नहीं मानते, ये सभी बातें स्वामी जी ने खोलकर 
रख दी थी । यह भाषण साढ़े सात वजे लगभग पूर्ण हुग्रा था तथा सभा विसजित हुई थी । 

इसके पश्चात्‌ चैत्र शुदल पक्ष ११, गुरुवार, संवत १४३८, ता० ३० माचे सन्‌ १८८२ ई० के 

दिन सायंकाल साढ़े पाँच बजे इसी स्थान पर पुनः सभा हुई थी । इस सभा में स्वामी जी ने फिर से 
तीसरी बार वेद विषय पर व्याख्यान क्रिया था । यह भाषणा भी इसी विषय पर पहले किये गये 
भाषणों के पूरकरूप में था सभा साढ़े सात बजे के लगभग विराजित हुई । 


जेत शुक्ल पक्ष १४, रदिवार, १९३८; 


त्र शुक्ल पक्ष ७, 


reo ली 


७ meme. आप लोगों (कर्नेल 
ग्रा हैँ (द्र०“ऋ० द° के पत्र रौर विज्ञापन' 


खरामजी कृत जीवनचरित, हिन्दी सं० पृष्ठ ८७८ 
न होने से कर्नेल अल्काट 


ने उक्त भाषण दिया । इस 


२२ मार्च १८८२ के पत्र में २८ मार्च १८५२ मंगलवार के 


विरुद्ध व्याख्यात देने का निर्देश कि 


५४५) ४ ऐसा ही उल्लेख पं० ले 
तक उक्त पत्र का उत्तर प्राप्त 


की रविवासरीय सभा सं ही ऋषि दयानन्द 
न होना चाहिये । 


१. ऋषि दयानन्द ने 


ग्रल्काट श्रौर न्लेवेत्सकी) के 
भाग २, पृष्ठ 
रा विचार हैं कि २६ मार्चे १८८२ 


पूर्ण संख्या ५१२, 
पर्‌ मिलता हैं । हमा 
श्रौर मेडम व्लेवेत्सकी 
पर्यवाही के अनुसार ऋषि दयानन्द 


के विरुद्ध आर्यसमाज 
का न्द के जीवन चरित्रो में संशोध 


र 


ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण प्रभिलेख 
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Poe ee 


र 10 
चैत्र कृष्ण पक्ष ६, रविवार, संवत्‌ १६३८; ता० ९ अप्रेल, सन्‌ १८८२ ०. 


` चेत्र शुक्ल पक्ष १४, रविवार, संवत्‌ १९३८, ता? २ अप्रेल सन्‌ १८८२ ई० के दिन ग्राये- 
समाज की सभा 'फरामजी कावशजी इन्स्टीट्यूट हाल' में सायंकाल साढ़े पांच बजे हुई थी। इस 
अवसर पर स्वामीजी ने समाचार पत्र में दी गयी सुचना के अनुसार “आयसमाज तया ब्रह्मसमाज के 
नियम” विषय पर व्याख्यान किया था । इसमें ग्रार्यंसमाज, ब्रह्मसमाज तथा प्रार्थना समाज के 
प्रत्येक नियम को पढ़कर, उनको तुलना करके, कितने नियम समान हैं तथा कितने परस्पर विरुद्ध 
हैं, लोगों के समक्ष इस बात का स्पष्टीकरण किया था । ब्रह्मसमाज तथा प्रार्थना समाज 'के कौन- 
कौन से नियम ग्रयोग्य, हानिकारक साथ ही देश के हितों के प्रतिकुल हैं, यह सब स्पष्ट किया था| 
यह भाषण साढ़े सात बजे पूणं हुध्रा था । तत्पश्चात्‌ सभा विसजित हुई थी । । 
इसके अनन्तर दि० ५ अप्रेल बुधवार को स्वामी जी थाने? (ठाणे) गये थे श्रौर वहां ' वेद 
विषय” पर एक व्याख्यान किया था । १ 


Cr ! क डळ 


४; नट न्य Ma , a ७७ 
चत्र कृष्ण पक्ष १३, रविवार सवत्‌ १९२८ । ता० १६ अप्रेल १८८२. $० 
चत्र कृष्ण पक्ष ६, रविवार संवत्‌ १६३८, ता० ९ अप्रोल सन्‌ १८८२ ई० के दिन यैसे 
को सभा रा० रा० गोविन्द विष्णु की पाठशाला' में सायंकाल साढे पांच बजे हुई थी । प्रथम वेद मन्न 
से ईदवर-स्तुति करने के पश्चात्‌ गायक ने स्तुति गायन किया था । तत्पश्चात समाचारपत्र में दी 
गयी सूचना के ग्रनुसार रा०रा० आत्माराम बापुजी =¬ कद र रशर रार भात्माराम बाइुजी दलबो'ने 'बेंगुला'* मै वेदोक्त संस्कार [प्रकाश] ने 'बेगुर्ला'* में वेदोक्त संस्कार [प्रकाश] 


पागा (ठार) बम्बई से लगभग २२ मील दुर है । उन /दनों यह स्वतन्त्र कसब! था। श्रव यह बृहद 
वम्बई के भ्रत्तगंत आ गया है | 
सम्बद्ध ल ये महाशय प्रधान उपंप्रध न ्रादि के रूप मै ्र.यसमाज (काकड़वाड़ी) बम्बई से बहुत समय “तक 
र नाडी हु 
* के 'वेदोक्तसं र ३. जिला रत्नागिरी, कर्णाटक। 
प 5 अहकार प्रकाश नाम का ग्रन्य श्री बालाजी बिदुल गोवस्कर ने लिखा था। यह ग्रन्थ मराठी 
म र । यह्‌ वि० सं० १९३८ के आरम्भ में छपा था ग्रौर श्री रा० रा० प्रत्माराम बापुजी दलवी को ही 
अम्नपित किया गया है ग्रार्थसमाज. काकड़व,ड़ी बम्बई की हस्तलिखित कार्यबाही पष्ठ ६९ नव 
ह पृष्ठ ६४ के ग्रनुसार प्राण जीवत 


म्बर १८८ उ / हिट 
र १८८१ को पाख्यान दिया था। प्राण जीवनदास काहूनदास ने इस पुस्तक का सं०. १६३६८ में ही गुजरा 

में ही यह उस संग्रह से नष्ट हो गया | 
या | इस ग्रन्थ का ऋ० द० पा 1रविधि ) हाई | 
® कृत सस्क के साथ बहुत महत््वेपुणां सम्बन्ध 


"७, 


१० 


Po --->>>>>-- 


न 


ऋष द० के बम्बई-निवास-काल की सभाश्रों की कार्यवाही ७६ 
| oo RE 20002 ~ 


के अनुसार पंडित बालाजी के यहाँ पर हुए “उपनयन संस्कार का दावा उ था । उसका 
सारांश इस प्रकार था, इसे वेदोक्त संस्कार. के विरुद्ध आजकल के आधुनिक प्रापंचिक संस्कारवाले 
उलटी बाधा डालने के लिए तत्पर हुये-थे तथा इन लोगों ने अपने दुष्ट उपायों का अवलम्बन किया 
था ।-परन्तु सत्य के सम्भुत उनकी एक भी न चली थी । उलटा पराजित होकर बेपरदा हो गये थे । 
संस्कार के अवसर पर आमन्त्रित लोग तथा अन्य अनाहू । दर्शक सत्य संस्कार पद्धति देखकर अत्यन्त । 
प्रसन्न हुए थे । इन लोगों ने यह प्रकट किया था. कि यदि इस प्रकार की पद्धति का प्रसार हो तो वे | 
प्रसन्न होंगे । संस्कार के उपरान्त उन लोगों,े रा० रा? ग्राव्माराम वापूजी दलबी तथा शास्त्री कृष्णा- 
राय इच्छाराम के व्याख्यान करवाये थे । उन लोगों ने उन वक्‍ताओं का उपकार माना था। 
दलवीजी के भाषण का यह सारांश था । इस भाषण के उपरान्त गायक ने पुनः प्रार्थना गायन किया 


था । प्रायः ८ बजे के लगभग सभा विसजित की गयी थी । | 


| 
घेशाख शुक्ल पक्ष ६, रविवार, संवत्‌ १६३८। ता? ^ अग्रेछ, सन्‌ १०८२ १० | 
| 


चत्र कृष्ण पक्ष १३, रविवार, संवत्‌ १९३८ 
समाज की सभा “रा० रा? गोवित्द विष्णु की पाठशाला में सायंकाल साढ पा 


वेद मन्त्र से नियमातुसार ईश्वर स्तुति तथा या. [समा 
दी गयी सूचना के श्रगुसार रा० विषय पर व्याख्यान किया था । 
उसका सारांश यह था कि कीर्तन प्रथा की उत्पत्ति के समय उस का हेतु भिन्न था परन्तु वतमान 
समय में उसका ग्रथे भिन्न हो गया है । सवैप्रथम वक्ता ने कीर्तन शब्द की व्याख्या की । यह प्रथा 

होती है । इस सम्बन्ध में अपनी खोज तथा अनुमान 
श्रोताओं के सम्मुख उपस्थित स चाहिये । किस भान सा 
चाहिए, तथा कीर्तन करने का वास्तविक प्रयोजन क्या है, इन बातों का यथातथ्य वर्णन किया था । 
इसके ग्रनन्तर उन्होंने इस सम्बन्ध में विवेचन किया था कि वे रामकृष्ण आदि पुरुषों को क्या मानते 
है हैं तथा उनका कीर्तन क्यों करते हैं । इस विवेचन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं रामकृष्ण 
bs डू ग्रादिको ईश्वर नहीं मानता । सद्गुणी महात्मा पुरुष होने के कारण सैं कीत के द्वारा उनकी स्तुति 
गं रण करके शक्त्यनुसार उनको ग्रहण करता हू । इसी से अपनी माच्यता 


गाता हूं । उनकै गुरा का स्म ह्‌ 2 
[मने प्रकट करके, मैं एक राम मन्दिर के राम महोत्सव मैं उसके कार्यकर्ता के आग्रह पर 


उद्देश्य के अनुसार कीर्तन किया था । इसी प्रकार कीर्तन होना चाहिये । मते 
[विचार के अनुसार कीर्तत किया ही नहीं । प्रत्येक कीर्तनकार को अपने काम में 
पर भी विरोधी लोग मेरे सम्बन्ध में मनमानी बातें कहें, तो निस्सन्देह 

7 कपटी हैं। इस प्रकार कहकर उन्होंते अपता भाषण समाप्त किया था । तत्पश्चात्‌ 


| सुधार करता चा 
। वे निन्दक, ह? तथ 


त्र० द- और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 
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नयमानुसार गायक द्वारा पुनः प्रार्थना गायन करने के वाद इस सम्बन्ध में कितने: ही गृहस्थो. 
अपने विचार प्रकट किये थे । इनमें से एक विद्वान्‌ ने स्पष्टरूप से कहा था कि यदि कीतनकार इस | 
, पद्धति से. कीतंन करके स्थान-स्थान पर कथा करें तथा ठीक-ठीक सत्य ग्रर्थ समभाये, तो अंग्रेजी 


> 


(पद्धति के वक्ता भी उस से भली-भांति लाभान्वित हों तथा देश में द्रुतगति से सुधार हो । उनकी यह. 
बात सत्य तथा सर्वेमान्य प्रतीत हुई थी । तत्पश्चात्‌ पेशावर वाले वाबा करमशी ( कमिह) ने कुछ ल 
विवेचन करते हुए अपने विचार रखे थे । ग्रन्त में अध्यक्ष ग्रात्माराम' बापू जी दलवो ने अपना त 

प्र 


न्याययुक्त ग्रभिप्राय प्रकट करके सभा विसजित की थी। 


ने [oN व की ७ वतू _ १ 
पशाख शुक्ल पक्ष १२, राववार) संवत्‌ १९३८ । ता० ३० अपेल सन्‌ १८८२ ३०० 
बेशाख शुक्ल पक्ष ६, रविवार, संवत्‌ १९३८ ता० २३ अप्रेल सन्‌ १८८२ ई. के दिन बर 
समाजकी सभा “रा० रा० गोविन्द विष्णु की पाठशाला" में सायंकाल साढ़े पांच बजे हुई थी । प्रथम 
नियमानुसार वेदमन्त्र से ईश्वरस्तुति श्रौर गायन हुआ था । पश्चात्‌ समाचारपत्र मेंदी गयी: सूचना 
के अनुसार पेशावर ग्रार्यसमाज के .करसश्ी ने “नास्तिकसत तथा नवीन वेदान्त मत खण्डन” इन 
दो विषयों पर हिन्दी में व्याख्यान किया था । यह स्वामीजी के सिद्धांत के ग्रनुककल था । इसका 
सारांश यह था, सृष्टिमण्डल तथा खगोलमण्डल की नियमानुसार रचना, उत्त मण्डल में विद्यमान 
ति उ ति ञ्र उप - या we re 

'नियमानुसार कालगति, सकी गतिमानता, फलस्वरूप उसमें चेट रही मोनाविध' क्रियाय, हलव 
इत्यादि प्रत्यक्ष देखने में आती हें ये सारी क्रियायें कर्ता के विनां हो नहीं सकती न अपने नियम 
म हैं ना छ र तिजो पन मका ठो तह सेकती न ने लियम थे 
ही रह सकती हैं । कर्ता के विना उनक्रा वियोग-संयोग स्वयं उनके : द्वारा नि्भानुसार नहीं हो 
त ता गा "202 मही पुनः अपना कामा नियकानुतार नहीं कर सकते। 
आर उसमे कोर कम पी रहेगा। अप ये यह वगव कोई रचता होगी लॉ. निरुपयोगी” होगी 
नि ही हा । ग्रतएव ईर 'का अस्तित्व तो भाननां : ही। ध्वांहिये। यह। भाषणा- 


कर्ता का दृढ़ सिद्धात्त था । नवीन वेदान्तियों के मत के खण्डन में उन्होंने जो कुछ कहा था बह इस 
१1 \ ठ 


हा जीन वहा की एकता मानने से जैसे ईदवर न्यायकारी; 'सर्वशक्तिमान, सवज्ञ और: उपाधि 
म 0107 रहित अनेक गुणबुक्त ह, वह उत्पत्ति-प्रलय करता ` हैं, वैसे हो जीवे कोसी मानती 
"डा शोर फिर जीव को किसी की प्रार्थना, उपासना करने की : आवश्यकता ने रहेगी उसके पाप 


pe Fo रौर फुल ला भी जीव से भिन्नः ईईवर नहीं माना जायगाः। जैसे स्वयं ही 
शलताऱ्सुखताय्राक्रा व्याय करके स्वयं ही दण्ड ले लिग: Sree Sl UIST RA 
७ 5 ०.5 जिया जायं इस मकार कहाः जायगो॥ इसके विरुद्ध 


विचार करते पर जात होता है कि सर्वज्ञ दत 1७. 400 जय छम 5 
Lh: ऱ्य PSE वन के क वज्ञ कभी ले नहीं केरेत थः फफ शर पी र 
नही होता ।-ये लोग कहते हैं कि संसार मिथ्या हे ज्ञो शरिता साही पापपुण्य का भी ग्रधिकारी , 
टीचर होता है । धह भी कहते है 2. ह दिलाई पड़ता है वह कुछ नहीं है, केवल | 


वर हता ९ गइ भी कहे हैं कि मानों न कुछ हुआ हैं नः होगा 'वरनतु-इससे यहां 


ee UA में जो कुछ मिथ्या हम देखते हैं ब३०दिल्लानिवाला श्रौर 


£ दण्करै वम्बई-तिवास-काल को सभाओ्रों की कार्यवाही क 


एकाकार पक न कद 


| 

| कहनेवाला होता बाहिये । परन्तु यह मिथ्या आभास दिखाने का प्रयोजन क्या है! मिथ्या कोव तु 

इप में देखनेवाला कहा से आया ? और जब मिथ्या देखा, तो द्रष्टा सत्य कैसे हो सकता है, साथ है > सका 

| ग्रतमान भी कसे सत्य हो सकता है ? जब जीव ब्रह्म की एकता होने से जीव ब्रह्महप हो जायगा तो 

| मि या भान से भ्रान्ति में पड़कर देखनेवाला भी स्वयं ज्रान्ति रूप तरह रता हैं । यदि ऐसा माना 

| जाय तो उसको सवजञता नहीं रहती। इसी प्रकार ग्रन्य गुण होने के कारण वह ईश्वर ही नह टी | 

ठहरता । यह वक्ता के कथन का भावार्थ था । इस भाषण के बाद वेदान्तिया (गोजा-मुसलमान) ने | 

कितनी ही शंकाए उठायी थीं। उनका चित उत्तर देने के बाद अध्यक्ष ने इस पर अपना न्याययुक्त । 

प्रभिप्राय प्रकट करके ग्राठ वजे के लगभग सभा विसजित को थी । । 
1 


कद 0 हे 
वैशाख कृष्ण पक्ष ४, रविवार संवत्‌ १९३८ ती ० ७ मई सन्‌ १८८२ ३० 


। 
| 

बेशाख शकल पक्ष १२, रविवार, संवत्‌ १६२०? ता० ३० अप्रेल सन्‌ १८८२ ई० के दित ग्राये- | 
गाला? में सायंकाल साढ़े पानि बजे हुई थी । प्रथम । 

| 

। 

| 


SN की सभा “रा० रा? गोबिन्द विष्णु की पाठ? 
नयम'नुसार वेदमग्त से इश्वर स्तुति तथा स्तुति गायन क्रिया गया था । तत्पश्चात समाचारपत्र म 
दी गयी सूचना के श्रनुसार रा०रा ते! “विषय पर व्याख्यान किया था। 
ढं नहीं ले सका । इसस उस | 


| 

| परन्तु उस दिन मन्त्री के ब से उस भाषण की रिप 
| | भाषण का सारांश इस स्थान वर नहीं दे सका। परल भाषणा के अन्त में नियमानुसार गायक 
| 

f 


प्राथना गायन किया था । सम बजे के निकट समाप्त हुई थी । 


१९३८ । ता? १४ एई, सन्‌ १८८२ ३० 
वार, संवत्‌ १६३०? ता० ७ सई सन्‌ १८८२ ई० के दिन आयेसमाज 
) मं सायं साढ पाच बजे हुई थी। प्रथम नियमानुसार 


वेदमन्त्र से इश्वर-स्तुति तथा स्तुति गायन किया गया था । तत्पश्चात्‌ समाचार पत्र में दी गयी सूचना 
जोज्ञी ने “उपवास तथा गंगा स्नान से क्या मोक्ष प्राप्त होती 
उ था कि उपवास करने से ग्रजीण, 


है?” विषय पर व्याख्यान किया था ' 
गर रोगों के क्लेश से छुटकारा मिलता हे । परन्तु देह धारण करने 
होता । गंगादि के स्नान से 


बैशाख कृष्ण पक्ष १९, रविवार, संवत 


बैशाख कृष्ण पक्ष ४, ९ 
की सभा “रो०रा० गोविन्द विष्णु की पाठशाला 


१७ ग भ र द्रष्टव्य) जिसे 


मूल कार्यवाही में यही स्थात खाली छोड़ा है। मन्त्री जी के बम्बई में न होने से 


“विषयः भूल गया, ऐसा प्रतीत होता है। 


प्र ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण ्रभिलेख 


oo oe eo oe 


देह की शुद्ध होती है तथा क्रितने ही शरीर विकार भी पानी-गुण से द्र होते हैँ । भी धारण 
तथा पाप-पुण्य इससे नहीं छुटते । यदि इतनी सुगमता से मोक्ष होता हो, तो स ब्‌ मोक्ष-सुख की 
प्राप्ति कर सकते हैं। विद्याभ्यास, सन्त समागम तथा पठन-पाठन करके वेद सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त 
करने की, वेदादि शास्त्र में प्रदशित ईश्वरीय नियमों के प्रमाण को तथा उनको पालन त की 
कोई श्रावश्यकता ही न रहे । यदि इस प्रकार उपवास करने से मोक्ष होता हो, तो ग्रकाल में उपवास 
से मरने वाले सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो । गंगा स्नान से मोक्ष प्राप्त होता हो, तो 
सदैव जल में पड़ी रहने-वाली मछलियां सव की सब मोक्ष-सुख को प्राप्त करें । यदि फल, कर 
मूल और घास-पात साने से मोञ् प्राप्त होता हो, तो वे पशु पक्षी जो सदेव ऐसा ही भोजन करके 
मनुष्य जाति को ग्रनेक प्रकार के सुख देकर परमा्थ करते हैं, उन्हें तो सबसे पहले मोक्ष होना 


चाहिये । यदि यह हो तो मनुष्य देह सभी पश्रु आदि के देड़ों से नीच तथा दुःखदायक माननो चाहिये। 
ग्रतः ऐसे विचार प्रकट करनेवाला कपटी, माननेत्राला तथा समभनेवाला बिल्कुल श्रज्ञानी श्रौर भोला 
हैं । इस प्रकार वे एक दूसरे का श्रहित श्रज्ञानता से अपने हाथों कर तेते. हैं । इस प्रकार समझकर इन 
लोगों को ग्रन्धकार से बचाने के लिए ज्ञानियों को सदेव उपदेश करना चाहिये । यह वत्ता का भावाथ 
था । भाषणा के उपरान्त गायक ने पुनः प्रार्थेना-गायन नियमानुसार किया था । पश्चातु कितने हो 
बुद्धिमान जनों ने अपने अमृल्य विवार प्रदर्शित किये थे । तत्मश्‍चातु भ्रध्यक्ष प्राणजीवन दाम ने' इन 
पर अपना न्याययुक्त ग्रभिप्राय देकर प्रायः ग्राठ वजे सभा विश्वजित की थी । 


ज्येष्ठ शुक पक्ष ४, रविवार, संवत्‌ १९३८ । ता० २१ मई, सन्‌ १८८२ ई० 


वेशाख कृष्णपक्ष १२, रविवार, संवत्‌ १८३८, ता० १४ मई, सन्‌ १८८२ के दिन ग्रार्यसमाज 
की सभा “रा० रा० गोविन्द विष्णु की पाठशाला” में सायंकाल साढ़े पांच बजे हुई थी । प्रथम नियः 
मानुसार वेद मन्त्र से ईश्वर प्रार्थना और स्तुति गायन किया गया था | पश्चात्‌ समाचार पत्र में दी 
गयी सूचना के श्रनुसार रवरशाड (बलसाड़ का गांव) के निवासी कवि कृष्णरास इच्छाराम शास्त्री ने 
अपनी गोमान्तक देश में (गोवा प्रान्त में) की गयी यात्रा तथा वेंगुर्ला में आयंसमाज के निश्चय के 
अनुसार शास्त्रीजी द्वारा वेदोक्त उपनयन संस्कार कराये जाने का विवरण उपस्थित किया। इस 
भाषण में पर्याप्त जानने योग्य बातें थी । वक्ता ने अपने भाषण में सम्पूर्ण गोमान्तक प्रान्त का जपा 


फिरगिरयो (पोतु गालियों) तथा बराय लोगों के देवस्थानो का वर्णन, उनकी उत्पत्ति वहां के लोगोंका | 
व्यवहार धम सम्बन्धी विचार, अभ्यागतों के आगत-स्वागत की पद्धति, फिरंगी यी की व्यवस्था, | 
र स्वभाव और वहां उत्तम गृहस्थो की सभ्यता 
वक्ता ने अपनी वेंगुर्ला यात्रा का वणन करते हुए 


ह 5 द० के वस्ब्ई-निवास*काल की सभाओं की कार्यवाही ८३ 


oo ्ज्स्ल्न्न्ल्स्न्ल्ल्न्न्न्न्च्श्लसस 


गावस्कर के यहां स्थानीय ब्राह्मणों के समक्ष ब्रेदोक्त उपन्तयन 
शा से लोग सन्तुष्ट हुए थे सावन्तवाडी (कोंकण का एक 
कार विषय पर वाद विवाद करके उन लोगों को पराजित किया था तथा अपने 
| भाषण से लोगों को सन्तुष्ट किया था । गोवा में अपने भाषणों द्वारा वहाँ के लोगों को वेद, स्वामीजी 
| और ग्रार्यपमाज से परिचित कराकर उन्हे प्रसच किया था | वक्ता ने विस्तार से इन सब का 
विवरण उपस्थित किया था! उ पने कहा कि वहां के लोगों में सत्य घर्म जानने के लिए बहुत 
| जिज्ञासा है । स्वापीजी जैसे महात्मा पुरु की वहां जाने की अत्यन्त आवश्यकता हैं । कार्यक्रम 

| न्त में पुनः प्राथना गायत हुँशा दलवी के साक्षी रूप वक्तव्य के 


था । रा० रा० आत्माराम बापूजी 
ग्रन*्तर अध्यक्ष श्रा पाड जोशी ने ग्रपना 


हां उसने पंडित बालाजी 


कहा था कि व 
वहां उसके भाष 


संस्कार कराया था । 
शहर) में उपतयन संस 


व्याययुक्त प्रभिप्राय देकर सभा विसजित की थी । 


| 


९३८ | ता० २८ मै, सन्‌ १८८२ ई० | 
ता २१ मई सन्‌ १८८२ के दिन ग्रायंसमाज को 
ल साढ़े पांच बजे हुई थी । प्रथम नियमातु- 


गायक ने स्तुति गायन किया था । तत्पछ्चात्‌ 
गम चुनीलाल ने “लग्न विचार” विषय 


ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ११) रविवार, संवत्‌ १ 


> ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ४, रविवार, संवत्‌ १६२८ 
सभा 'रा० रा० गोविन्द विष्णु की पाठशाला' में सायंक 
सार वेदमन्त्र से परमात्मा की स्तुति की गयी थी । पश्‍चात 

समाचार पत्र में दी गयी सूचता के अनुसार रा» रा? तुकजार 

पर अपने लिखित निबन्ध का कुछ भाग पढ़कर सुनाया था । 
[आगे का अंश हमने छोड़ दिया है। यु० मी |] 


र 


“>>> 


, रविवार संवत्‌ १ ९३८ । ता० ४ जून सन्‌ १८८२ ६० 

| | ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष १९ रविवार, सं० १९३% ता० २८ मई सन्‌ १९८२ ६० के दिन ग्रार्थ- 

समाज की सभा 'एस्प्लेतेड थियेटर में सायंक्राल साढ़े चार बजे हुई थी । इस दिन श्रोताश्रों की 
[यक के स्तुति-गायन करने के बाद, प्रख्यात 


2 उपस्थिति बहुत अधिक थी । प्रथम नियमानुना र ग | 
त ने वेदमन्त्रों से परमात्मा को प्राथना करके समाचार पत्र में दी 


पंडित दयानन्द सरस्वती स्दासी ज 
! विषय पर ग्रति. सुन्दर बोधकारक व्याख्यान किया था । इस 


या व सूचना के अनुसा “देशोत्तति 2 
व्याख्यान में बालविवाह, देशाटन, क्रय-विक्रय में प्रामाणिकता, विद्याभ्यास, सत्य-भाषण इत्यादि बहुत 


| ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष रे 


द० के व्याख्यान के श्रनन्तर &, १६, २२, २० अप्रेल तथा ७, 


२ अप्रेल के १६० 
पौने दो मास के समय म॑ बम्बई में रहते हुए भी ऋषि दयाप्तनद 


भाओं में अथवा इत लगभग 
हुए, यह विचारणीय है । 


१. इस कार्यवाही में 


१४, २१ मई की स 
के व्याख्यान क्यो नहीं 


ह0/| 


पु ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्वपुर्ण अभिलेख 
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से उन्नति के विषयों पर ग्रत्यन्त प्रभावशालो भाषण किया था देश की उन्नति क लिए किन-किन 
उपायों को कार्यान्मित किया जाय, इत्यादि बातें स्वामी जी ने स्पष्ट को थीं । उठका सम्पूण भाषण 


श्र कित करने योग्य था । परन्तु उस सम्पूर्ण भाषण का समावेश करने से यह विवरण बहुत बड़ा हो | 


जायगा, ग्रतः पूरा वृत्तान्त यहां नहीं ग्र कित किया जा रहा है। फिर भी सारांश यहां दिया जा 
रहा है । 
बालविवाह करने से विद्यार्थियों से ग्रपेक्षित विद्याभ्यास नहीं होता, साथ ही श्रथोग्य समय 
में विषयानन्द के तुच्छव्यसन में पड़कर शरीर का विनाश करते हैं। इससे ग्रागे जाकर वीर्यहीन, 
बुद्धिहीन और बलहोन होकर शरीर सामर्थ्यं तथा बुद्धिबल विनष्ट कर देते हें । ऐसे व्यक्ति जगत्‌ में 
निरुपयोगी तथा ग्रन्य लोगों के लिए विनाशक सिद्ध होते हैं । अतएव वालविवाह की प्रथा बन्द करके 
वीये परिपक्व होने तक ब्रह्मचयेत्रत का पालन करवाकर भलीमांति विद्याभ्यास करवाता चाडिये 
तथा विद्याथियों के शरीर, वल, बुद्धि बढ़ाने के उपाय करने चाहिये । इससे वे पराक्रमी और देशो- 
पयोगी पुरुष बन सकेंगे । यह बालवित्राह के सम्बन्ध में सारांश था । 


देशाटन के सम्वन्ध में यह सारांश था कि' पुराणों की गप्पों में देशाटन को धर्भ विरोधी 
बताया गया है, जो विल्कुल झू” है । वेदादि सत्य ओ्राषे ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में ऐसा कुछ भी नहीं 
हैं । उलटा इन ग्रन्थों से ऐसा ज्ञात होता है कि अपने देश के ग्राये लोग तथा बड़े-बड़े ऋषि मुनि जमे 
लोग समस्त भुमंडल में घूमते थे । यहां के राजा टूरदेश की कन्याग्रों से विवाह करते थे । स्वामी जी 
“ने इन बातों के कितने ही उदाहरणा दिये थे । साथ ही देशाटन करने से मनुष्यों में शरीरबल, बुद्धि- 
बल, साहस तथा जानकारी वढ़ती है । ग्रन्य देशों की राज्यनीति, व्यापार, कलाकौशल के कामों को 
देख-सीखकर, श्रपने देश में उनका प्रचार करने से, स्वदेशवासियों के मुख में वृद्धि होगी। देशाटन 
करनेवाले व्यक्ति उत्साह और आग्रहपूक इन वातों के प्रचार में प्रयत्नशील होंगे, जिससे स्वदेश को 
समृद्धि होगी । ग्रतः देशाटन करनेवाले लोगों के माग में वाधा उपस्थित करना मुखता है । इतना हो 
नहीं श्रपने ही हाथों अपने देश का विनाश करना है । इसलिये ज्ञानवान्‌ धनाउय | लार्ला को 
इस सम्बन्ध में एकमत से विचार करके भावी दुर्भाग्य से बचने के लिये ग्रवश्य सोचना चाहिये । 
र के न जाने क बु दोष ग्रयवा धर्मभंग नहीं है । स्वामीजी ने देशांटन के सम्बन्ध 
इस प्रकार क विचार प्रकट किये थे । इस सम्बन्ध में ही थी कि विदे 
लोग वेद में वणित ग्रभक्ष्य वस्तुओं का ने र 1 विशव नाप करा याता 
हैं । यह धर्म-विरुद्ध है। हम लोगों को ये वस्त्रय 


नहीं ग्रहण ह्ये में ऐसे लोगो के संसर्ग 
हीं ग्रहण करती चाहिये | खानपान में ऐसे गो क संसर्ग से दूर रहकर अपने खाने-पीने. की विधि 


१. ऋ० द० के इस व्याख्यान का सारांश जितने विस्तार से कार्य में ग्रङ्कत वि 
विस्त कार्यवाही दग या है ने 
विस्तार से अ्रन्य व्याख्यानो का सारांश भी श्रङ्कत हो तो भ्रने से विज्ञानों ps 
ब इत हो तो अनेक ऐसे विज्ञानों का ज्ञान होता जिनका उल्लेख उनके 
न्थां में नहीं मिलता । यथा इसी व्याख्यान में देशान्तर में जाने वालों के सम्बन्ध र 
का विचार प्रकट किया है । 


a 


PR 
Eo 


ध में देशकालानुसार प्रायरित्त 
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3 व्यवस्था विदेश म करती चाहिये । जउ तक इस प्रकार की व्यवस्था न 
वने देश की पद्धति के अनुसार देह शुद्धि के £ प्रायश्चित की दध्र करनी 
के लोगों को च ढाः ही बुद्धिमता क । अभय वस्तुओं का भक्षण त करने के लियि 


तीगरे विषय क्रय! (क्रय के 


र इस समय लेन देन मै तथा दिये ग 
८ विश्वास नहीं है । फलस्वरूप शापे इत्यादि रो हा 
छोड दी है एक दूसरे का बिल्कुत विश्व” नहीं क रते । विदेश को प्रेमपूर्वक लार 
हिका इत्यादि प्रतेक बातों में करोड़ों रुप ते हैं। इस देश भै व्यावाराथ अ 
| करोड़ों रुपये देर उनकी कमाई में वृर रते हैं। (० त ने भाइयों क F 
वर्तन देखकर कोई एक कटी कौडी भो * ० नहीं देता । त्स देशकी स 
हम अपनी आंखों से दे ते हैंकि हमारे है रोग ce शं 
विक्रेता तथा क्रेता दो ही माल की वक पूरय नद करते है। ये 
दसरा कम मूल्य कहकर कर ग्रपता-म्रपत ग्र झाडे में ग र प ड 
की छाप प्राप्त करते हैं। माथ ही हम कितने ही * पारी द बु 
दसरी, जिस माल में कोई मिला नेती है, 31 मिलावट कर 
माप भी भूठा रखते 2१ ततवे ही 1 या रपत म तथा अपने वंश 
निकलवा कर दूसरों की वपता > 98 मर - 
प्रतिष्ठा नष्ट होती है वदवास ३८ जाते छ का र 
कौडी भी उधार नही देत इस हा उस प्रतार का चित्कार योग्य व्यवहार 
oe 


lg, लोग सामान्य बुद्धि से भी नही सोचते कि (तसे ता द रुपये न 
ह दरवार में अनेक प्रकार के भगड़ सट हो हैं, जि का तात्यये गहु 
| गन्त में निवेन होकर पश्चात करते हैं। न शाही भाई-भा री 
F शिकता, धोखाधड़ी श नत्र करे च त क मृ करय दि 
स 
में न जाकर प्रामाणिक का्‌ र करकरे परस्पर ती 
शि सट / री 
विद्वास बढ़ाता चा हये । एक वी चाहिये । इस प्रकार स्व | 


प्रकार देश देशान्तर प्र 
से ग्रपने मन के वास्तविक भाव व्यक्त किये मे १ 
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तत्पश्चात्‌ स्वामो जी ने त्रियाभ्या के सम्त्रन्ध में पर्याप्त ज्ञानवर्धक वार्ते कही थीं । उनका 
तात्पर्यं यह था कि पारमाथिक ईश्‍वर सम्बन्धी तथा व्यावड्रारिक पदार्थ विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान जियसे 
प्राप्त हो, उसी का नाम विद्या है । इसे पढ़ना-पढ़ाना तथा लोगों को उन्नति करता ही मानव धम 
है । इसे प्रत्येक व्यक्ति को श्र गोक/र करवा चाहिये । यही उसका पुरुषार्थ है । यदि वस्तुत: यह विद्या 
हम लोग प्राप्त करता चाहते हैं, तो वेदा दे ग्राषं ग्रन्थों तथा महान्‌ ऋषिमुनियों द्वारा आदरित ग्रऱ्थों 
का भलीभांति ग्रव्ययन करना चाहिये । सत्य क्या है ? ईश्वर कौन है ? केसा है ? मनुष्य को उसकी 
आज्ञा क्या है ? मनुष्य का कर्तव्य तथा उसे निभाने का धर्म क्‍या है ? इन सव बातों को सबसे पहले 
जान लेना चाहिये । इसी के साथ व्यावहारिक, राजकोय तथा पदार्थ विद्या का ज्ञान उत्तमता पूर्वक 
सम्पादन करना चाहिये । संदार के लोगों की भाषाओं के ग्रन्थों से यदि उत्तम ज्ञान सिलेतो उसे भी 
प्राप्त करना चाहिये । उनकी भाषाएं भी सी बनी पड तो अवश्य सीखनी चाहिये। उनमें से जहां भी 
सत्य प्राप्त हो उसे ग्रहण करना चाहिये । इसी का नाम विद्याभ्यास है । ग्रन्यथा विदेशी भाषा सीख- 
कर उन लोगों के दुरावरण ग्रहण करगा तथा अपनी भाषा के तत्त्व भंडार की ग्रोर से श्रांख मू'द 
लेना उसके सत्य की उपेक्षा करके मौन हो जाना, थोड़ी विद्या के बल पर दुराग्रह करना सर्वज्ञ की 
भांति होकर पाखंडी लोगों का विल्कुल होटलपन्थी' हो जाना इत्यादि विद्याभ्यास नहीं है । इससे 
अपना ग्रथवा संसार का कल्याणा नहीं हो वकता । यह श्रविद्या का प्रकाश न (प्रकट करना) कहा 
जायगा । इस प्रकार का पढ़ा लिखा बाहर से स्वच्छ बोलने में मधुर, विनम्रता प्रदर्शन में चतुर, अल्प 
विद्या से सन्तुष्ट होकर सर्वज्ञता के ग्रभिमान में दुराग्रही होता है । अपने मानसिक कलुष के कारण 
वह पक्का स्वार्थी होता है । इस व्यत्रहार के द्वारा प्राप्त किये धन से वह अत्यन्त मदोन्मत्त होकर 
विषयानन्द भोगने में बा रहता है । ऐसा व्यक्ति स्वदेशी भाई की स्थिति के सम्बन्ध में कोई परवाह 
नहीं करता । ईश्वर के सम्बन्ध में उमके भीतर किसी गकार का भय नहीं रहता । बह प्रत्येक 
विषय में ब्रग्रगण्य होकर देशी भाइयों का दुःखो करने तया उनमें फट उत्पन्न करते का मार्ग 
स्वीकार करता है । उनके दुःव्र-क्नेश बढ़ाने में अपने ज्ञान का उपयोग करता है । इस से 
लोगो की आर दुदेशा होती हैं। ्रसएत यदि देश की यर्थातु स्वदेश के भाइयों की कोई परवाह 
हो, तो बेदादि आ्राष॑ग्रत्थों का ग्रध्ययत ग्रभिमान प्रोर हठवादिता त्यागकर अपने परज हा 
को माति उत्तम गुणा तथा उत्तम ज्ञान को ग्रहण करना चाहिये । यही मुख्य श्रायंधमं है । 
इस प्रकार स्वामीजी ने विद्याभ्यास के सम्बन्ध में भाषणा कियाथा | इसी प्रकार उन्नति के 
ळा य बहुत कुछ कहा था । इसका ठोक ठीक ज्यों का त्यो चित्रण असम्भव 
है । यह भाषण ठीक साढ़े छह बजे समाप्त हुआ था । अन्त में सभा विसजित हुई थी । 


इसके पश्चातु ता० ३ जून सन्‌ १८८२, शनिवार के दिन आयंसमाज की सभा 'गइटी थिएटर' 


में सायंकाल साढ़े चार बजे हुई थी । इम अवसर पर आ देशोल्तति” विषय ने “अहिसादि देशोन्नति” विषय पर 
१. यहां ‘होटलपन्थी' शब्द का ्रभिप्राय ज्ञातव्य है । 


mamma me 


उह 
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पहले भाषण के पूरक रूप में अत्यन्त ज्ञानवर्धक भाषण किया था । इसका सार उपयुक्त भाषणा से 
बहुत कुछ मिलता हुय्रा होने के कारण उसका वृत्तान्त देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलियें वह 
तान्त नहं दिया गया । इसे दिन बहुत अधिक वर्षा होते पर भी सभा में उपस्थिति बहुत अच्छी 
थो । सेठ लक्ष्मीदास खीमजी तथा मथुरादास लवजी इत्यादि बहुत विचारवान्‌ गृहस्थ कष्ट उठाकर 
बीच बरसात में पधारे थे । यह भाषणं सायंकाल साढ़े छह बजे पूर्ण हुआ था। तत्पश्चात्‌ यद्यपि 
मकान के स्वामी पारसी गुहस्थ थे' तथापि ग्रपना यह उत्तम मकान भक्ति पूर्वक लोगों के लाभाथे 
निःशुल्क उपयोगार्थं दे दिया था । इसके उपलक्ष्य में उनका महान्‌ उपकार मानकर सभा तुरन्त 


विसजित की गई थी । 


आषाढ शुक्ल पक्ष २, रविवार, संवत्‌ १६३८ ! ता० १८ जून, सन्‌ 
(पहले मुशी ममर्थदान के व्याख्यान क्रा उल्लेख हैं, जो ज्येष्ठ कृष्ण रे रविवार सं० १६२०? 
ता० ४ जून १८८२ को हुआ था । हमने उसे छोड़ दिया है। सम्पा० 
इसके ग्रनन्तर पुनः ्रार्यसमाज की सभा ,करामजी कावशजी इन्स्टीट्यूट, 

रविवार संवत्‌ १६३८, ता? ११ जून सन्‌ १८८२ के सा 
के स्तुतिगायन करने के पश्चात्‌ समाचार में सार ५ मत्‌ पंडित “ दयानन्द 
सरस्वती स्वामीजी ने “पत्ति, मन्त्र, देव, ऋषि, पितृ, उ क॒तंव्याक्रतब्य विषय पर 


~ 


अत्यन्त स रसमय व्याख्यान किया था । 
कहा कि यह जैनों से आई है । इससे 


प्रथम स्वामी जी ने म॒त्तिपुजा को वेदविरुद्ध बताते हुए ं ५ 
. ता वेदादिं ग्रापं ग्रन्थों के द्वारा स्वामीजी ने सिद्ध की थी । 


कोई लाभ नहीं है । मूत्तिपूजा की निस्सार कालल pi 

| ग ल हर र ब क क दि ले कि उससे कल्याण होगा 

| | कुछ SERS _ > में डक र्‌ (रः 

Tl आ ह ना च न. पठत-पाठनादि के द्वारा 
wl क. त क. कप ह से हर स आदि समर्थ महापुरुष हो 
१७७ सम्पादन करना चाहि वह नहीं किया ज लोगों में जो राम ८ र 

ह... हि करके अपने आचरण में लाना चाहिये। परन्तु 


र गये हुँ, उनके गु दू पराक्रम को स्मरण फे 

शा, आचरण तथा परा है त 
Fo करके उन्हें ईश्वर का ग्रवता मानकर उनकी मूत वना बनवाकर पूजते पुजाते हैं। उनके 
नाम पर बड़े-बड़े आचाय वर्कर शके अज्ञानी भोले लोगों को धम के बहाने फंपाते हैं । कुछ दूसरे 


> 


। 

१. इत गृहस्थ के नास शः हि र 

२. यहां जिस तिथि तारीख का निदेश हैं १६ ज्येष्ठ कृष्णा के ४ शूर की दृष्टि से नह है । अपितु 
ग्रगली ज्येष्ठ कृष्णा ११; ता० १ १ जूत की संभा को कार्यवाही की द०८ से दी गई है 


पद क्र» द. और ग्रा० स० से सम्वद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 


कु 7 साक 
लोग साधु सन्त का स्वांग करके राम कृष्णादि महात्मा पुरुषों की मृत्तियां बनाकर उन्हें रास्ते की 
धूल मिट्टी खाते हुए ठण्डी गर्मी में बैठाकर, उतके नाम से भीख मांगकर अपना पापी पेट भरते हैँ 
तथा राम, कृष्णादि महात्माओं तथा चक्रवर्ती राजाश्रों को संसार में भिखारी सिद्ध करते हैं। यदि 
इस ससय उनका राज्य होता तो ऐसे ढोंगियाँ की दुर्दशा होती इस बात की कल्पना ज्ञातीजन स्वयं कर 
सकते हैं परमेश्वर सर्वव्यापक है अपनो श्रनन्त सम्पदाओं से सभी पूर्ति करता हे । राम कृष्णादि महा- 
पुरुष अपने सदुगुण तथा पराक्रम से चक्रवर्ती राजा बने। इनकी मूर्ति बनाकर बालाजी तथा 
ठाकुर जी को आज भोग नहीं है' इस प्रकार कह कर अपने पेट के लिये भीख मांगना, हरामखोरी 
करता, ग्रन्य सद्गृहस्थों को भीख दिलाना क्या लज्जाजनक नहीं है? क्या यह विचारदान्‌ देशो-परदेशी 
लोगों के लिये उउहास्य तथा तिरस्करणीय नहीं हे? जो व्यक्ति अपने जन्मदाता तथा पोषणाकर्त्ता 
को भूखों मरते भिखारी की भांति प्रकट करते हैं क्या वे मनुष्य संज्ञा के अधिकारी हैं ? जिस परमेश्वर 
ने ग्रपनी महान्‌ अदुभुत शक्ति से सूर्य चन्द्रादि अनेक लोकों का निर्माण किया है उसको कल्पना 
पायाणादि मनुष्यकृत मूत्ति में करना क्या बुद्धिमान्‌ का काम है ? और क्या इससे ईश्वर-भक्ति अथवा 
ईश्वरोपासना होती है ? इत्यादि सूति पूजा के विषय में और बहुत कुछ वर्णन करके स्वामी जी 


इव 


मन्त्र विषय पर ग्राये थे । 

्त्रामी जी ने मन्त्र का अर्थ बताते हुए कहा था कि मन्त्र अर्थात सदविचार दशक संक्षिप्त 
वचन, | इसी के ग्राधार पर राजा के प्रमुख पदाधिकारियों को मन्त्री संज्ञा प्राप्त हुई थी। 
मन्त्री ग्रर्थात्‌ सद्विचार दर्शक व्यक्ति मन्त्र तथा मन्त्री का यही मूल अर्थ हे । इसे 
स्वार्थी लोगों ने मोहन, मारण, उच्चाटन की सिद्धि से जोड़कर कितने ही, स्वार्थसाधक वाक्य 
रचकर, उन्हें मन्त्र नाम देकर उनके द्वारा ये लोग ठगाई का व्यापार चला रहे हैं पर उनसे यह कोई 
नहीं पूछता कि तुम्हारे पात मारण मन्त्र है, जीवन मन्त्र क्यों नहीं ? क्या ईश्वर ग्रथवा तुम्हारा भ्रत्य 
देवता वुम्हारे मन्त्र से दूसरों का घात करने को शक्ति तो रखता है, पर इसी प्रकार किसी को जीवित 
करने को शक्ति क्या उसमें नहीं हे ? क्या ये देवता हत्यारे हैं ? तथा तुम्हारी ग्राज्ञा में रहकर ऐसे 
ऐसे ही काम करते हैं ? क्या उनमें तुम्हारी जेसी बुद्धि नहीं है कि जिस सेवे तुम्हारे इस प्रकार का 
दुष्ट दासत्व करते हैं ? लोगों को यह विचार करना चाहिये कि ईशतरर-ज्ञान-सम्बन्ध में क्या ऐसी बातें 
उचित हैं श्रौर वे शोभा देती हैं ग्रोर यदि शेवा हो तो ऐसे लोग इस देश को कभी भी परतन्त्र 
हने अथवा रहने देते ? ्रतएव विद्वज्जनों को इसके सम्वन्ध में विचार करता चाहिये तथा मन्त्र 
सिद्धि सम्बन्धी इस प्रकार की गप्पाष्टक कभी नहीं माननी चाहिये । परन्तु चार वेदों के मन्त्र जो 
की मन्त्र सिद्धि इस संसार में नहीं ह मिक मनय भि 

र नहीं हे । यह बात निश्चय पूर्वक जान लेनी चाहिए । इस प्रकार मन्त्र के 
विषय में व्याख्यान करने के पश्चात्‌ -- है 


देव, ऋषि, पितृ तथा उपासना ग्रादि के विषय में, इन शब्दों के वास्तविक ग्रथ करके 
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बिस्तार पूर्वेक समाया था । इसका विस्तार पूर्वक वणन इस विवरण में नहीं किया जा सकता । 
परन्तु उनके हारा की गई इन शब्दों की व्याख्या इस स्थान पर संक्षेप में दे रहें हैं जिस से बुद्धिमान जन 
| सारांश समझ लेंगे। शव का अर्थ है--दिंव्य गुरावाला अपना कल्यारा करनेवाला । ऋषि अर्थात्‌ पठन: 
पाठन क्रिया चलाकर ग्रन्थों की रचनाकर विद्या का प्रकाश करनेवाला । पितृ का शर्थ. है-माता, 
पिता; ग्राचाये, अतिथि ये चार प्रत्यक्ष देवता तथा अन्य वड़े लोग, महाव विद्वान्‌, वृद्ध पुरष जो 
जीवित हैं, उन्हें पितू समझता चाहिये । इनको जीवित अवस्था में श्राद्ध के द्वारा तृप्ति करनी 
चाहिये रम्य को नहीं । मृत्यु के उपरान्त किसी के द्वारा श्राद्ध करने से उनकी तृप्ति नहीं हो सकती । 
मृत्य के पश्चात्‌ उनके निमित्त ढोंग करता बिल्कुल प्रसत्य तथा धर्मशास्त्र के विरुद्ध है । इस प्रकार 
स्वामीजी ने अत्यन्त रसमय व्याख्यान क्रिया । तत्पश्चात्‌ साढ़े सात बजे संभा विसजित हुई-थी । : 


“इसके अनन्तर शरायेसमाज की सभा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष १३, मंगलवार ता» १३ जून के दिन 


रामजी कावशजी ईन्स्टीट्यूट' में सायंकाल साढ़े पांच बजे हुई थी। इस दिन भी पिछले विषय पर 
शेष रहा हुआ विशेष व्याख्यान किया थो । ग्रन्त में साढ़े सात बजे सभा विसंजित हुई थी । | 


तत्वात पुनः तींसेरी बार ग्रायेसमाज की सभा 'करामजी कावशजी इन्स्टीटेयूट' में आषाढ 
शुक्ल र; शनिवार, तो० १७ जून, सायंकालं साढ़े पांच बजें हुई थी । इस दिन स्वामी जी ने “योग 
विद्या” विषय प॑र अन्तिमं व्याख्यानः किया था |. इसका सारांश निम्तलिखित है— : 


| न फो अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध । बुरा काम करनेवाली रजी [उ वा] तमो गुणवाली 
वृत्ति कों रोककर चित्तवृत्ति को शुद्ध - स्व गुणवाली वत्ति में प्रेरित करते को योग कहते है । योग 
आत्मा के साथ तथा आत्मा परमेश्वर के सा! सम्बन्ध 


स्वयंभू सवेव्यापक है । उसे योग. श्रौर वियोग कुछ नहीं होता । मन, इन्द्रिय तथा आत्मा का विचार जो 
मनुष्य नहीं करता वह श्रयोगी रहता मे ग्रन्तरका 


मन और मन के साथ आत्मा बहि | सेर प 
है तथा अपने स्वरूप को ठीक-ठीक पहुँचावता है। आ्रावृत्तचक्षु होकर प्र्थात्‌.बाह्म इन्दरियों को आ 
फो मनन करे, उसको योग का जान होता हैं। तथा जिस. पंदार्ये (का ) से जगत्‌ बना है उस 
ए आमा का योग होता है और उसे पार सवै कार्य रूप जगत का है का होता है! को$ दर 
प्रकार को शंका करे कि मॅन 'इस्द्रिय त्था आत्मा क. रोककर एकान्त में बठा रहे, तो इससे मनुष्य 
मूढ़ बन जायेगा पह गांवी असत्य (किसी वस्तु को आरप एक स्थान से रोकेंगे तो वह जल की 
भांति दूसरे स्थान से केलेगी | इसी प्रकार आतमा के विषय में समझना चाहिए । स्थल जगत्‌ में से मन- 
कत्तिको हंटाएं गे तो मनव त्त दूसरे स्थान पर लग जायगी ्रौर भीतर का ज्ञात होगा । मनुष्य रात 
बल क्रो हट कप गे तो, मन ` तो इससे उसके शरीर और मन का कितना बिगाड़ होता है 
क एकान्त में बैठने से कितता लाभ होता है । कोई वस्तु यदि हम 


दिन कामकाज करे, परन्तु निद्रा " 
इसी पर से विचार करना, चाहिए कि एवं. स्थिर के 
सक षेति श ह 


६० ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण श्रभिलेख 


७ कक्कर २२. 


— 


“भीतर के पदार्थ बहुत महान्‌ तथा गुह्य है इस स्थूल जगत्‌ मी गुण तथा चमत्कार क मे 
आते हैं उनसे करोड़ों गुने अधिक गुण तथा चमत्कार भीतर विद्यमान हँ। बाहर क ` इन्द्रियों 
से ग्रहण कर सकते हैं । परन्तु मनुष्य स्थिर होकर शोध (खोज) करेगा तो उससे मत अधिक 
चमत्कार भीतर के उसे दिखाई पड़ गे । इस प्रकार की भीतरी चमत्कृतियों का कारण यह है कि योग 
में विभु पदार्थों के साथ ग्रात्मा का संयोग होने से उसे दुर्लभ्य ज्ञान होता है । दृश्य सि मन को 
हटाने से मन ग्रदृश्य स्वरूप को विषय बनाता है । जिसने कभी विचार नहीं किया है, उसे मन, 
आत्मा तथा भीतर का कुछ ग्राभास ही नहीं है। जिस समय ग्रात्मा घबराहट में होती है उस समय 
कोई भी सोचने का काम मनुष्य से नहीं होता, मनुष्य के समस्त बाह्य व्यवहार भीतरी व्यवस्था के 
कारण हैं । ध्यान में विचार करने से मनुष्य की वृत्ति परमेश्वर के साथ एकरूप हो जाती है । तव 
इस प्रकार का ध्यानी पुरुष बाह्य वृत्ति में कंसे रहेगा ? ऐसा पुरुष बाह्य व्यवहार तथा योग इन दोनों 
में हो शुद्ध रहेगा । मनुष्य पुरे दिन [ईश्वर का नाम] रटता रहे और सायंकाल दो घड़ी भी समाधि 
(सन्ध्योपासना) न करे तो उसका बल क्षीण होगा। जो व्यवहार के साथ ही योग आरंभ करेगा, 
उसकी शक्ति बहुत बढ़ेगी । अ 

इस संसार में पांच प्रकार की वृत्ति चल रही है--(१) प्रमाण जिसमें प्रत्यक्ष, श्रनुमान तथा 
शब्द । (२) विपर्यय ज्ञान अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान (३)विकल्प वृत्ति अर्थात्‌ विद्या सत्संग के विना जहां शब्द 
सुने वैसा ज्ञान । जैसे कि एक देश ऐसा देखा कि जहां मनुष्य शरीर से चलता है और पैर से खाता 
है। (४) निद्रा की वृत्ति (५) स्मृति अर्थात्‌ श्रनुभव किये हुए विषय का स्मरण करना । रजो [गुण] 
तमो गुणवाली वृत्ति क्लेशयुक्त तथा सात्विक गुणवाली वृत्ति क्नेश रहित है । संसार की इन पांच 
वृत्तियो को रोकने के दो उपाय हैं-(१) योगाभ्यास तथा (२) बेराग्य । अभ्यास ग्रर्थात्‌ ऐसा प्रयत्न 
कि जिससे मन, इन्द्रिय तथा ग्रात्मा स्थिर हों । मन तथा आत्मा से पहचाने जानेवाले पदार्थो को 
जानने का अभ्यास नित्य (प्रतिदिन) तथा बहुत लम्बे समय तक [करना] चाहिए । मन को वश में 
करना समस्त संसार को वश में करने के समान है। मने को वश में करने का अर्थ है अभ्यास करने 
योग्य विषय से उसे बाहर न जाने देना तथा समस्त बाह्य व्यवहार स्थिर [होकर] करना । 
` योगाम्यास के लिए हजारों उपाय कहे गये हैं । उनमें प्राणापान श्रथवा इवासोच्छुवास लेना 
श्रेष्ठ है । श्वासोच्छवास (अन्दर प्राण खींचना इवास है तथा बाहर निकालना प्रश्वास) के लिए लोग 
कहते हैं कि [श्वासोच्छवास] बन्द करने से मृत्यु होती है तथा बिगाड़ उत्पन्न होता है । परन्तु 
श्रभ्यास से ऐसा नहीं होता । आत्मा को इस वायु का स्पर्श होने से (श्रात्माने वायुनी झपट्‌ लावाथी) 

FO बु ति होता अर्थात्‌ वायु रोकने से ग्रात्मा के ज्ञान को ज्योति ठीक-ठीक स्फुरित होती 
है द । आजकल योगाम्यास में बहुत विकृति ग्रा गयी है । प्राण भिन्न प्रकार से रोकते हैं । योगी होने के 

लिए सकरे मुह की वायु वन्द हुई गुफा में जाकर बेठना चाहिए, इस प्रकार का विचार लोगों में फला | 

हग्रा है । परन्तु ऐसा करने से तो मनुष्य बिल्कुल रोगी हो जायगा । अतएव जिस स्थान पर बाहर | 
तथा भीतर की वायु का संयोग हो. ऐसे स्थान पर योगाभ्यास करना चाहिये । ग्राजंकल के प्रसिद्ध । 
| 

t 


यागी मुख के माग से पेट में कपड़ा उतार कर पुनः बाहर निकालते हैं । यह एक प्रकार का जुलाब हैं। 


~ 


छ 


परिशिष्ट ३१ 


| ' डिँडयां तर्क हूठ जाय॑ इस प्रकार के महा कष्टदायक ग्रासन करते हैँ । यह एक प्रकार को 
तढ-क्रिया के प्रतिरित्त कुछ नहीं है । आसन तो ऐसे होने चाहिये कि जिससे मन स्थिर होकर अपने 
श्राप में स्थित होखे । यौग का तो आत्मा तंथा मत के साथ सम्बन्ध होता है, परन्तु शरीर 
साथ नहीं । 

जो मनुष्य क्षिप्त ब्विक्षिप्त तथा मूढ हे, वह कभी योग नहीं कर संकता । योगी का सच्चा 
स्वरूप और लक्षण यह है कि वह प्रपंची नहीं होता । बुरे काम से उसकी आत्मा दूर रहती है। भीतर 
तथा बाहर से पवित्र रहता हे । आहार शुद्ध रहता है, मद्य-मांत नहीं खाता । सन्तोष, तप, स्वाध्याय, 
ईइवर-प्रणिधात- शतमा को ईइवर के रुल करना, विशोकवृत्ति _शोकरहित वृत्ति तथा प्रत्य. 
हार-इन्द्रियों का मन के साथ एकाकार होना, इन लक्षणों से रहित पुरुष में योग का लेश भी नहीं 
होगा । विशेष करके उनमें ये पाँच लक्षण होने चाहिए--अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न॑ करना) 
उपस्थ-इन्द्रिय-निग्रह (ब्रह्मचये) आर अपरिग्रह । योग के आठ ग्रग म्रष्टांग कहलाते हैं । उनमें यम, 
नियम, ग्रासन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये पाच बाहर के अंग तथा धारणा घ्यान और समाधि 
ये तीन भीतर के अग कहलाते हैं, जिन में आत्मा का परमात्मा से साथ संयोग होता है । योगी पर 
पेश्वर से वियुक्त नहीं है । उसके साथ संयोग स्थापित करना योगी को मुख्य काम हैं । 

योग में होनेवाले विघ्त-व्याधि, स्त्यान) सि संशय, प्रमाद, आलस्य) न्ति, 
अलब्ध-भूमिकतवं (बोच में ही छोड़ देना) । और अन्वस्थितत्त्व हैं, इत विध्तों से योग में सफलता नहीं 
मिलती । मत को शुद्ध करने के लिए चार प्रकारका भात्रत ए 
जन के साथ करुणा, पुण्यात्मा के साथि हर्ष, दुष्ट के साथ उपेक्षा (प्रीति प्र प्रीति कुछ नहीं) । 

[इसके आगे मूल गुजराती में लिखी कार्यवाही में एक पृष्ठ खाली छोड़ा हुमा >> रोक होता 
है लेखक१इस भाषण का ज्ञेष भाग भी लिखना चाहता था परन्तु किसी कारण वक्ष नहीं लिख सका । 


इस से यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषण भी अधुरा रह गया । सम्पा०] 


° ग्रधिवेक्षनों की कार्यवाही का जो पुराना रजिस्टर उक्त 
। समाज सें जहर कफ क एक हिन्दी “ऋषि दयातन्द के बस्बई-निवास-काल को सभाओं 
| ख ह के be हते छापा संक्षिप्त विवरण और उसकी महत्ता का परिचय हेन पूर्व 


९२ ` क्रे० द० और श्रा० स० से सम्बद्ध महृत्त्वपुर्ण ग्रा ेख र 


८5 ६१ पर दे चुके हें । हमने उस कार्यवाही को सरसरी दृष्टि से पढ़ा है । उस में से किस यक में किस | 
माषरा किस विषय पर हुआ इसका संकलन भी हमने श्रयने ज्ञान के लिये कर लिया है। उस ५ कल 
उपयोगी भ्र श्लो को हम नीचे उद्धृत करते हैं। इन से उस समय के ग्रार्यसमाज के अधिवेशन ँ स्‌ सर्वतोमुखी 
गतिविधि तथा ग्रतिशय उदार दृष्टि का परिज्ञान मिलता है । यहां हम तिथि तारीब के साथ कवल वक्ताका 
नाम और विषय का ही उल्लेख कर रहे हैं । 
चेत्र कृष्ण पक्ष (३० भा० वेञ्ञाख कृष्ण पक्ष) ४, रवि, सं० १९३४ (उ० भा० सं० १९३५) = 
२१ अप्रेल १८७८--श्रीक्ृष्ण शास्त्री गोडवोले--वेदिक ज्योतिष । 
चेत्र कृष्ण पक्ष (३० भा० बेशाख कृष्ण पक्ष) ११, रवि, सं० १९३४ (उ० भा० सं० १९३५) = 
२८ अप्रेल १८७८--राजे श्री शोपुर जी लीमजी भाई तारापारेवाला-पेगम्बर जरथोस्त । 
वशाल शुक्ल. १०, रवि० सं० १९३४ (उ० भा० सं० १९३५) = १२ मई १८७८--राजे श्री 
सदल जी शोपुरजी--खेतीबाडी का लाभ । 
बंशाख कृष्ण पक्ष (उ० भा० जेष्ठ कष्ण पक्ष) ३, रवि, सं० १९३४ (उ० भा० सं० १९३ १) 
१९ सई १८७८--राजे श्री विष्णुभास्कर लेले-स्वदेशाभिमान । 
माघ शुक्ल पक्ष १, रवि, सं० १९३७-३० जनवरी १८८१-काठिपापाइ के प्रख्यात रीसान- 
दार नीरजा मुरादभ्रलीबेग- भारत खण्ड के लोगों को ट्वीपान्तर में जाकर वसने को आवश्यकता है । 
फाल्गुन शुक्ल पक्ष ६; रवि, सं० १९३७3६ मार्च १८८१--थीयोसोफिकल सोसाइटी के 
प्रधान--कनेल अल्काट साहव--उत्तर भारत में स्वयं प्रवास करके आया (अग्रेजी में) । 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष(उ० भा. चेत्र कृष्ण पक्ष) १२, रवि, सं० १६३७-- २७ माचे १८८१---प्रार्थना 
समाज के महात्सव पर प्रार्थनः समाज द्वारा श्रायसमाज को ग्रामन्त्रण देने पर आयेसमाजस्थ पुरुष 
उनक महोत्सव में सम्मिलित हुए । 
प शुक्ल पक्ष कः ३, रवि, सं० १९३७ (उ भा सं० १९३८) = १ सई १८८१ प्रार्थना 
समाज कक रा० पाण्डुरंग सदाशिव केलकर- यज्ञ (पशुहिसा के विरुद्ध) । 
> 10०5 शुक्ल पक्ष २ रवि, सं० १९३७ (उ० भाग सं० १ जा. 
: 9 कारीगरी , 7? ५० १९३५) -२& मई १८८१--राजे श्री 
श्र कुश (?) रामचन्द्र गाडकर-देशी कारीगरी।  ** “र क 
है अजित कृष्ण पक्ष (उ० भा० कात्तिक कृष्ण पक्ष 
१९३५) =१६ अक्टूबर १८८१--मुन्शी रोव हसेन वलदेशेजर ( 
कात्तिक कृष्ण पक्ष (उ० भा? मार्गशीष कृष्णा पक्ष) 
प्राणजीवनदास काहनदास--पं० बालाजी! 
विवाह संस्कार । टॅ ME ८... । 


) ९, रवि, सं० १९३७ (उ० भा० सं० 
i) चांदनरकर--हितोपदेश से । 

> भि), रवि, सं० १९३८-१३ नवम्बर १८८१- 
छेत वेदोक्त संस्कारप्रकाश में से सामान्य-संस्कार और 


१. इन का पुरा नाम 'बालाजी बिट्ठल गोंबस्कर' था | 


| 
f 


क ९३ 


हि a पसा कात्ानी ० ० 


| मार्गशीष शुक्लपक्ष ५, रचि, सं० १९३८२७ नवस्बर १८८ १--प्राणजीवनदास काहनदास- 
पं० बाला जी कृत वेदोक्त सस्कार प्रकाश में से गर्माधानसंस्कार और गृहस्थाश्रम । 
३० दिसम्बर शुक्रवार १८८ १--भावनगर के रिसालेदार मीरजा मुरादग्रलीबेग-- हिन्डुस्थानी 


मां एक टुकु पण ००००००००० ) 
सागशीष शुक्ल पक्ष ११, रबि, संर १६३९ =२४ दिसम्बर १८ 
सीमियन बेनजामी-दोति की उत्पत्ति । 
सागशीब कृष्ण वक्ष(उ० भा? 
ईल्लायल गद. ` सीमियत बेनजामी--्र 


नहीं खात! वाट्िये । त्र 
। - » पौव शुक्ल पक्ष १२) रवि, सं० १९३६ = २१ जनवरी १८८३--ईस्रायल गृहस्थ सीमियन बेन- 
जामी--'मनुप्य में आत्मा है और गवादि पशु में श्रात्मा नहीं हैँ. इस बाइबिल के वाक्य का खण्डन। :- 


पौष कृष्ण पक्ष (3० भा? माग कृष्णपक्ष) १२, रवि, सं० १९३९ = ४ फर्वरी १८८३-ईल्रायल 

गृहस्थ सीमियत बेतजामी प्राणियों में उत्पन्न मति और तर्क शक्ति । 
माघ शुक्ल पक्ष १२ रवि, सं० १९३९= १८ फर्वरी १८८३--ईख्रायल गृहस्थ सीमियन बेन- 
जामी--सरकारी मराठी पाठशाला में लगी हुई पहली से छठी पुस्तकों में जो कवितायें लिखी हैं. उन 
: बच्चों को नहीं पढानी चाहिये ५ उनमें विद्या और नीति सिखाने 


पर टीका इन में छपी कवितायें बच्चों को 
भ अनीति के मांग पर चलाने वाली कवितायें नहीं होनी 


=२--ईस्रायल गृहस्थ मी० 


पौष कृष्ण पक्ष) १३, रवि, संवत्‌ १९२३९७ जनवरी १८८३ 
हिंसा की ओर मेरा आगमन पारसी गृहस्थ, दादा भाई-मांस 


वाली कवितायें होनी चाहियेः। विषयानन्द के 


चाहिये आदि विस्तार से। Ss 
फाल्गुन शुक्ल पक्ष ३, रवि, सं० १९३९११ मार्च १८८३--आये ज्ञानवर्धक सभा के आम- 
न्त्रण पर उस सभा कोते --महाजनवाडी में ग्रायेसमाज लगी --आर्यज्ञानवर्धक सभा के 
निइ्चयानुसार पहले वक्ताओं को इनाम मिलने के पीछे"! शास्त्री रणछोड़ जी ोधनजी को 
पूवेनिश्चयानुसा र पातञजल महाभाष्य समाज की तरफ से भट क्या गया।।। || 

वे कृष्ण पक्ष) ७ रवि, सं० १९२६ (उ० भा० सं० १४४०) 5८६ 


र रवि, सं० १९३६ (उ० भा? सं० १६४०) == १५ जुलाई १८८३-० 
अचलेशवर गणेंश--घटशास्त्र मण्डन और आधुनिक शास्त्र खण्डन (ये काशी के प्रसिद्ध पं० बालशास्त्री 


के शिष्य हैं)। `" 
विशेष- ईस सम्पूर्ण कार्यवाही में ऋषि दयानन्द के बस्बई-निवास-काल को छोड़कर प्रायः समो अधि- 
बेशनों में पर्याय से--एक बार व्याख्यान और दूसरी बार ऋरवेदादिभाष्यभूमिका के प्रकरणों का वाचन आर उन 


का स्पष्टीकरण होता था। 


CHR TT 


ऋषि दयानन्द के द्वारा संशहीत 
हस्तलिखित तथा मुद्रित पुस्तक 


जो उनके निधन के समय विद्यमान थीं 

ऋषि दयानन्द के निर्वाण के समय उनके पास किन-किन पुस्तकों का संग्रह था और वह 
कहां-कहां रक्खी हुई थीं, इसका एक लेखा श्रीमती परोपकारिणी सभा के तात्कालिक उपमन्त्री श्री 
पं० मोहनलाल विष्णुलाल पाण्ड्या नै तैयार कराकर सन्‌ १८८५ के सभा के अधिवेशन में आवेदन- 
पत्र के रूप में उपस्थित किया था । वह सं० १९४२ सन्‌ १८८५ में वेदिक यन्त्रालय में छपकर प्रकार 
शित हुआ था । उसकी हमने १९४४ में प्रतिलिपि की थी । उसके अनुसार हम ऋषि दयानन्द के द्वारा 
छोडी गई पुस्तकों की सूची नीचे दे रहे हैं । 

आवेदन पत्र के मुख्य पृष्ठ पर निम्न लेख है-- 

वार्षिक आवेदन 


पण्डित श्री मोहनलाल विष्णुलाल पाण्ड्या 
उपमन्त्री श्रीमती परोपकारिणी सभा निवेदित 
श्रीमददयानन्दस्वामीकृत स्वीकारपत्र संबन्धिनी 
श्रीमती परोपकारिणी सभा कार्यालय उदथपुर 

ता० ६ दिसम्बर सनु १८८५ ई० 

. इस आवेदन पत्र के पृष्ठ २ पर निम्न लेख छपा है-- 

(१) पुस्तकों की एक फंरिस्त इसके साथ पेश करता हूं कि जित पर (क) चिल्व है, यह सब 
पुस्तक मेरे पास उदयपुर में धरी हैं ओर इसी के साथ दसरी पुस्तकों को एक फरिस्त(ख)चिह्न की जो 
मुशी व जो ने मेरे पास भेजी है, पेश करता ह, उसमें लिखी सब पुस्तक वेदिक यन्त्रालय 
प्रयाग में हैं। - 


(क) पुस्तकों की फेरिस्त जो उदयपुर में उपस्थित हक 


सं० नाम वेष्टन पुस्तक का नाम : अजमेर क संभाले उदयपुर क संभाले वृत्तान्त 
वा के अनुसार के अनुसार र 
१ वेष्टनं १ क्रग्वेद- ऋग्वेद संहिता न है ` . पाने जिल्द१ छुपी, १ अ छ प्रयाग भेजे गये 


$ यह फैरिस्त श्रावेदन पत्र के 255 ७०१६ तक छपी है । ऐसी 
| ही ही एक क्र भा 
को सन १५९१-९२-९३ के सम्मिलित 'वापक वृत्तान्त के श्रन्त में । gh ne 


शीषेक के नीचे पृष्ठ ५-१२ तक छपी है इस सूची में उत्ताल मै संगृहीत पुस्तकों का भी निर्देश है । 


- ऋषि, छद आर मूल 


शिक. द० के द्वारा संगृहोत पुस्तकें ९५ 


सं० नास वेष्टन पुस्तक का नाम अजमेर के संभाले उदयपुर के संभाले वृत्तान्त 
के अनुसार के अनुसार 
२ विषयक पुस्तकानि ऋग्वेद संहिता पदपाठ जिल्द १ छपी १ प्रयाग भेजे गये 
३ ऋग्वेद सभाष्य जिल्द २ छपी तथा 
भाग ३ और ४ था २ २ ११ 
४ वेदार्थयत्न पुस्तक १ छपीग्रक १४४ १ 9 
५ वेष्टन २ यजुर्वेद- संहिता मूल १ छंपी १ १ 
६ विषयक पुस्तकानि यजुर्वेद संहिता पदपाठ पुस्तक १ 99 
प १ लिखी 
७ यजुर्वेद संहिता सभाष्य पुस्तक १ १ 
१ छपी 
क. यजुर्वेद श्नुक्रमणिका पुस्तक, . १ १ 
१ लिखी 
६ वेष्टन ३ सामवेद- सामवेद संहिता मूल पुस्तक १ १ 
विषयक पुस्तकानि १ छपी ` 
१० क 0) 2) (लखी हुई १ 22 
११ सु ,, #» पदपाठ लिखित १ ११ 
१२ वेष्टन ४ अथवेबेद- अथर्ववेद संहिता मूल पुस्तक २ छः 
विषयक पुस्तकानि २ छपी 


१३ i » 7 पदपाठ ग्राठवे १ 


काण्ड तक लिखित | त 
+ अथवेवेद की अनुक्रमणिका पुस्तक ¦ लखित १, र 


१४ 
१५ + अथवेवेद संहिता मूल पुस्तक १ प्राचीन १ हा 
लिखित सं० १६४१ की 
पण्डित मोहनलाल जी विष्णुलाल जी पण्डया को 
भेंट करी हुई 
जा क्क * + ग्रथवंवेद संहिता मून पुस्तक १ प्राचीन १३ काण्ड 
५४ अ्रगली दूसरी सूची में ७० भ्रक' लिखे हैं। £: 


आर ह्विंटनी ने शौनकीय श्रथवेसंहिता का सम्पादन सन्‌ १८५६ (सं० ९९९ ३) में किया था 


नी राथ ` 
पाठ इसी संस्करण के अनुसार दिये हैं । श्रथववेद का भाष्य करने के लिये 


ऋ ० द० ने ग्रपने ग्रन्थों में अथर्ववेद के 
उन्होंने सन्‌ १८5२ के उत्तरार्धे में बम्बई ग्ायंसमाज के मन्त्री श्री सेवेकलाल कृष्णदास को श्रथवेवेद की टीका, 
ग्रन्थ की हस्तलिखित पुस्तक ढूढने के लिये लिखा था । इसका निर्देश सेवकलाल कृष्णदास 


FS ER ES सनक 34००-५० 


९९ ऋ० द० और.ग्० स० से- सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 
\ 


अजमेर के संभाले उदयपुर के संभाले | 


~~ 


सं० नाम वेष्टन पुस्तक का नाम 
क न के अनुसार के क्षनुसार 
से १७ काण्ड तक सं० १८२२ की लिखित १ होः 
पण्डित मोहनलाल जी विष्णुलाल जी पण्ड्या 


को भेंट करी हुई 
† ग्रथवेवेद संहिता मूल पुस्तक १ प्रथम काण्ड 


७ 
: से ६ काण्ड के २७ सूक्त के पहिले मन्त्र तक 
पण्डित मोहनलाल जी विष्णुलाल जी पण्डचा 
को भेंट करी हुई. Ro छ) 
१८ 1 ग्रथवेवेद संहिता मूल ११ वें काण्ड से १९ 
तक प्राघीन पण्डित मोहनलाल जी विष्णु जी 
क पण्ड्या को भेंट करी हुई कर टक 
१९ 1 अथर्ववेद संहिता मूल पदपाठ १ दूसरे काण्डः 
के पहिले सूक्त के चौथे मन्त्र से चौथे काण्ड के 
पन्दरहवे सूक्त के दूसरे मन्त्र तक प्राचीन 
पण्डित मोहनलाल जी विष्णुलाल जी पण्ड्या 
को भेंट करी हुई  " | १ ०३ 
२० वेष्टन ५ ब्राह्मण- शतपथ ब्राह्मण १ छपी १ हिल भेजे 
२१ पुस्तकानि ऐतरेय ब्राह्मण १ छपी । (१ SE 0 10000 
२२ आर्षय ब्राह्मण १ छपी के iio कपटी 
२३ तथा तथा १ लिखित  -' कर 2: 
(८. सृंहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण १ छपी | १ र 
७. वंशब्राह्मण १ छपी. CT १“ 


107 में मिलता है, । (दिलो श्री मक मु शीराम सं० पत्रव्यंव० पृष्ठ. २६९, २७०)। 
इसके लिये सेवकलाल कृष्णदास ने प्रयत्न भी किया था । ग्रतः सम्भव है; “अथर्ववेद के र लिखि सत्य 
सेवकलाल कृष्णदास के सहयोग से श्री स्वामी जी ने प्राप्त किये होंगे जेनियों के भी नि रे इ त 
सेबकलाल इ्णदास ने ही संग्रह करके कद को भजे थे-्रथवेद के इन: हस्तलेखो में से एक लत 
श्रीमती परोपकारिणी सभा के संग्रह में विद्यमान नहीं है। भ्रवेदन पत्र में हनी न के वि हे भी क ठ 
मोहनलाल जी विष्णलाल जी पण्डया को भेंट करी हुई” लेख कुछ सन्देह प्रकट करता है कि ठी विकर क 
इन्हें दबाने के लिए ही ये शब्द नहीं लिख दिए? सेवकलाल कृष्णांदास ने राथ ह्विटनी यात की 
प्रतिलिपि सन्‌ १८६४ में लीयो प्रेस में छपवाई थी। ` : हि 00 प्रकाशित ्रथवंवेद 5 

या पर कल 1 ता क त 


करु दंन फे द्वारा संगृहोंत॑ पुस्तक ९७ 


प० लास वेष्टय पुस्तक का नास ˆ अजमेर के संभाले उदयपुर के सभा वृत्तान्त | 
८ के अनुसार के अनुसार 
पड़ावशब्राह्मरा १ छपी १ 
२७ कौषीतकी ब्राह्मण १ छपी १ 
पथ ब्राह्मण १ छपी १ 


२८ ण्‌ 
२९ वेष्टन ६ वेदाङै-वेदाङ्ग का पुस्तक १ प्राचीन लिखितं 
पुस्तकानि स० १५६९ जिस में शिक्षाद १ 
३० ग्रण्टाध्यायी की पुस्तक १ लखत 
१६६२ १ 
३१ ' निरुक्त पुस्तक १ प्राचीन लिखित । 
सं १ १ | 
३२ त्था एक तथा सं० १४६६ १ j 
३३ तथा तथा १ सभाष्य १ छपी कलकत्तै । 
को अंक ६ १ | 
३४ निघण्टु सूलं पुस्तक १ प्राचीन लिखित | 
सं० १८५३ : १ | 
श्र निघण्ट और निरुक्त की पुस्तक ९ छपी १ प्रयोग भेजे । 
३६ पाणिनीय शिक्षा सभाष्य १ छपो १ । 
३७ छ प्टाध्यायी मूल १ छपी १ । 
उद तथा तथा १ कालिका सहित छपी २ १ । 4 
३३ तथात्था१छ १ | 
क TE ्चांतपाठ मूल १ लिखित सं० १९२७ १ | 
४१ णादिपाठ १ लिरि - रि | 
४२ तथा तथा सवृत्ति १ छपी १ । 
४३ पाणिनीय लिङ्गानुशासन १ छपी १ | 
१३, ४४ चातिकपाठ संभाष्य १ स्वामी जी का क शि 
है बडे भाष्य से छटाया लिखी VES | 
Rr पिङलसूत्र सभाष्य १ पी १ | 
है, 6 | परिभाषन्दुहीखर १ छपी १ | 
| 5 महाभाष्य कॅयटविवरसा सहित af 
ई विर Wie 7 १ - “प्रयाग भेजो 
क 50 चरणाव्यूह १ लिखी १ 


कात्यायन प्रातिशाख्य १:छपी 


क्र० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपुणं प्रभिलेख 


RN 


९८ | 
९७००० toe 
i के संभाले वत्तान्त 
सं० नाम वेष्टन पुस्तक का नाम अजमेर के संभाले उदयपुर < सँ 
के अनुसार. के क्षनुसार 
५० सोपसगे धात्वादर्श पुस्तक १ छपी १ सा 
५१ वेष्टन ७ षटशास्त्र-व्यायदशंन सभाष्य १ छपी १ 
५२ पुस्तकानि वंशेषिक दर्शन १ छपी १ ७४ 
५३ वेशेषिक प्रशस्तपादभाष्य १ लिखी १ 
५४ पुवंमीमांसा दर्शन १ छपी १ ७५ 
५ उत्तरमीमांसा १ छपी १ | ७६ 
५६ तथा तथा ग्रंक १ छपी १ ७९ 
५७ साँख्यदशन १ छपी सूत्र १ ७: 
पद वेदान्त सभाष्य १ छपी १ ७ 
५९ योग पातञ्जल सभाष्य १ छपी १ ठः 
६० वेदान्त तत्त्वसार रामानुज कृत 
१ लिखित १ 
६१ सर्वेद्श न संग्रह १ छपी १ 
६२ षड्दशेन चिन्तामणिका श्र क १ 
६३ वेष्टन ८ उपनिषद्‌-ईशावास्यादिक उपनिषद्‌ 
पुस्तकानि सभाष्य ? छपी १ 
६४ मेत्रयुपनिषद्‌ १ छपी १ 
६५ छान्दोग्य उपनिषद्‌ १ छपी १ प्रयाग भेजे 
९९ मन्त्रोपनिषद्‌ पाठ मूल १ लिखित १ 
६७ तैत्तिरीय ग्रारण्यक १ छपी १ प्रयाग भेजे 
६८ वेष्टन & धर्मशास्त्र-मनुस्मृति भाषाटीका सहित १ छपी १ 
६६ पुस्तकानि तथा मूल १ छपी १ 
bo शुक्रनीति १ छपी' १ 
७१ संन्यास पद्धति १ लिखित १ 
७२ संस्कारविधि' गुजराती टीका 


सहित १ छपी क १ प्रयागमे प्रयाग भेजे 
१. क्या यह पं० जीवाराम विद्यासागर (कलकत्ता) द्वारा प्रकाशित है वा भ्रन्य ? 


९; यह्‌ सम्भवतः पं० बाला जी विठल गांवस्कर द्वारा लिखित 'वेदोक् संस्कार प्रकाश' की पुस्तक होगी । 
वाक्त सस्कार का ऋ० द० कृत संस्कार विधि (संशोधित सं० ) के साथ गहरा संबन्ध है । परोपकारिणी सभा. के 
"षे (५८६-९२-६३ के सम्मिलित वाषिक वृत्तान्त में नक्शा न° १६ के अन्तगेत 'पुस्तकालय' शीर्षक के नीचे छपी 7 


पुस्तकों में पृष्ठ ८ पर “वेदोक्त धर्म माश गुजराती में' निदिष्ट है । 


७५ अग्निहोत्र १ लिखी 
७६ वेष्टन १० कोश 


£ 


के द्वारा संगृहीत पुस्तक 


4 IO id 


अमरकोश भाषाटीका सहित १ छपी १ 


७७ पुस्तकानि नातार्थाभिवान कोश १ १ 
७८ वेष्टन ११ वेद्यक-ग्रमृतसागर १ छपी १ 
७९ पुस्तकानि वैद्यक कोश १४ १ 
५० निघण्टुभाषा १ छ 
नाडीतत्त्व बोधिनी १ छपी २ 
८१ ्रोषधियों का यादीपत्रत स्वामी जी 
केःलिखे हुए १ 
८२ वेष्टन १२ कुरान-कुरान अरबी भाषा का १ छपी १ 
द३ पुस्तकानि तथा हिन्दीभाषा में अनुवाद स्वामी जी 
का बनाया हुना लिखी” 
८४ वेष्टत १३ ईसाई बाईबल जिल्द रे 
८५. सतकी भें मोक्षमूलर कृत अग्रेजी में 
ऋग्वेदभाष्य' १ 
पद तथा तथा कृत व्याख्यान अग्रेजी १ 
८७ वेष्टन १४ जेनीसत-जिनपूजा संग्रह १ छपी १ 
८८ को पुस्तक रत्नसार भाग १ छपी १ 
८ विवेकसार १ छपी १ 
&० जैनप्रभाकर १ छपी १ 
आना कल्पभाष्य १ छपी १ 
० का लिखा हुआ श्रोषधियों का यह यादी 


(पृष्ठ ८० १-८०६) पर '३४ 


+ विषय. में विशेष देखिए हमारा 


ख्या २०७ का पन्न 


“त्रि दयानन्द के 


तथा पृष्ठ २६० 


की टिप्पणी २४ 


ब्याग भेजी 


ब्रेयाग भेजी 


-पत्र वही होगा, जो “क्र० द० के पत्र ओर 
ग्रोषधियों का खरडा छापा हे 
ग्रस्थों का इतिहास' पृष्ठ १९२-१९४ तथा 


१०० परिशिष्ट (७) | |, 


= Ce Dama RI ७ अर | 
| ध 
सं० नाम वेष्टन पुस्तक का नास अजमेर के संभाले उदयपुर के संभाले वृतान्त. 
] के अनुसाघ के अनुसार र 
३३ श्राद्वदित कृत्य १, छपी पाश्वेजिनत्रर 
महिमन स्तोत्र १ २ 
९४ प्राकृत भाषा का संस्कृत शब्दों के साथ श्रनुवाद १ 
अस्तव्यस्त स्वासी जी का बनाया, लिखित पुस्तक १ 
९५ जेन फुटकर इलोकों का संग्रह स्वामी जी कंत लिख १ 
९६ वेप्टन १५ पदार्थ-रामस्नेही सत गुटका १ लिखी १ 
९७ विद्यादि बिषयकु-चन्द्रालोक काव्य १ संस्कृत छपी १ 
९८ सवभावा के पुस्तक-भोजप्रबन्ध १ छपी १ 
8९ पदार्थेविद्या की पुस्तक हिन्दी १ छपो १ 
{०० भूविद्या की पुस्तक हिन्दी १ छपी १ - 
१०१ प्राथनासमाज की प्रार्थनादि 
पुस्तक ३ छपी १ 
१०२ ब्राह्मसमाज को पुस्तक १ छपी १ 
१०३ दयानन्द दिग्विजयाके ग्रंक ३ छपी १ 
१०४ ग्रहिसाधर्मप्रकाश १ छपी& १ 
po TE भाषाभास्कर १ हिन्दी छपी > १- 
१०६ इतिहासतिमिरनाशकः खण्ड ३ के ७ छपी १ | 
१०७ नीलदेवी १ छपी छै 
१०८ कुटुम्बवत्सल १ छपी - ु क 
१०९ विजयनीविजयवेजयन्ती १ छपी 0३7 
११० भारत जननी १ छपी : हि 
१११ गोमहिमा १ छपी . 
११२ दुःखिनी बाला १ छपीः त्य 
११३ स्वामी जी कृत ऋग्वेदादिभाष्य भुमिका १ 
उदू अनुवाद 6 १ क 5 
११४ वेदविरुद्धमतखण्डन . १ न 
१३५ दयानन्द सरस्वती मुखचपेटका | जक NN जैनियोंकी | र छ 


छः यह शवे पे 102) है ग टर 6 
र & यह वेदोक्त 22 प्रकाश के-लेखक पं० बाला जी: बिट्टल गावस्कर कृत भराडी मे छ पके 
. राम जी स० पत्र व्यवहार पृष्ठ ३०५ | ठास पृ ठ १० ०, १० १॥ तथा स“ मु झी 


धा 


क्र» बै» कै द्वारा संगृहीतं पुस्तके १०१ 
नम > ROT ® ५-०० रु 


हळ नामं वेष्टन पुस्तक का नास अजमेर के संभाले उदयपुर के संभाले वैत्ताव्त 
के अनुसार के अनुसार 
११६ थियोसोफिकंल सोसाइटी के दोषों का 
स्वामी जी का उत्तर १ 
११७ अंग्रेजी में आये प्रश्नोत्तर १ छपी १ 


११८वेष्टन १६ या चारों त्रेदों का गकारादि क्रम से सूची # 
नन्द स्वामी सर” १ लिखी 


१ & स्वती कृत सर्वे- ग्वेद सूंचीपत्र १ लिंखी १ 
१२० सूचीपञ्र ग्थर्ववेद के मन्त्रों का सूंची १ लिखी १ 
१२१ उपनिषदों की सूची १ लिखी श) 
१२२ ग्रकारांदिं क्रम से चार वेद और ब्रांह्यरों 

की सूची & लिखी १ 
१२३ ऐतरेय ब्राह्मण की सूची १ १ 
१२४ शतपथब्राह्मण की सूची १ १ 
१२५ निरुक्त सूची ३ 
१२६ निरुक्त ग्रौर शतर्पथ ग्रमूंल (१) सूची १ 
१२७ निघण्ट्‌ सूची ३ ३ 
१२८ धातूपाठ सूची २ कारादि क्रम से. १२ 
१२६ छुणादि सूची ९ रै 
१३० वातिक सूची रे ३ 
CES ३१ ऋष्वेंद कें विषयों की यादी कें लिये 

सूची २ र 


+ सम्भव हैं, यह उत्तर बंही विशिष्ट छिज्ञांपन हो जो ऋषि दयातन्द ने | “थयोसोफिस्टों की गोलमा 
पोलपाल” नामे से वम्बंई में छपवाया यां । वह ऋ० 4० के पत्र और विज्ञापन' में पूर्ण संख्या ५१७ पृष्ठ ५४८ 
है, जिंस में ऋषि दयानन्द ने वेदभाष्य का ओस्स्भ॑ करने से पूर्व चारों वेदों 
त्रं के अनुसार चारों वेदों के विषयों का संकलन कियो है। ऋषि दयानरंद 
प भाष्य में से यह प्रथम कोटि का अति संक्षिप्त भाष्य चारों वेदों का उपलब्ध है । श्रीमती 

प्रैकारिणी ने २३-३-५७ की मीटिङ्ग में इतने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का कुछ भी मूत्याङ्कन 
विवेकपूर्ण निश्चय किया था, परन्तु मेरे तथा अत्य कई व्यक्तियों दवारा इसे प्रकाशित 
करते पर सन्‌ १ ६७१ में इसे छाप दिया । परन्तु इस का मुद्रण बहुत अशुद्ध हुआ । हमने इसे 
त्लखित प्रति से मिलान करके इसे १९७५ में “दर्यातस्दीय-लघु-प्रन्थस्संग्रह, में प्रकाशित किया है । 


ल मम नमन 


अजमेर के संभाले उदयपुर के संभाले वत्तान्त 


१०२ ऋ० द० और आ० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 
SIS SITET TT i पाप» sn ian ce 
सं० नाम वेष्टन पुस्तक का नाम 


के अनुसार के अनुसार 

१३२ कुरान की सूची १ १ 
१३३ बाइबल की सूची १ १ 
१३४ जैनियो की सूची १ : १ 
१३४ वेष्टन १७ स्वामी क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका 
१३६ जी कृत और क्रग्वेदभाष्य ३ ग्रंक १--४८--५०--५१ तक १ 
१३७ मुद्रित पुस्तकं यजुर्वेदभाष्य पुस्तक ३ ग्रंक १--४८--४०--५१ तक १ 
१३८ सत्याथ प्रकाश पुराने छापे का 
१३९ वेदाङ्गप्रकाश व्यवहारभानु १ | 
१४० तथा सन्धिविषय १ । 
१४१ तथा नामिक १ । 
१४२ तथा कारकीय १ | 
१४३ तथा सामासिक १ \ 
१४४ तथा स्त्रेणतद्धित १ १ 
१४५ तथा अव्ययार्थ १ 
१०६ तथा शश्राख्यातिक १ 
१४७ तथा सौवर १ 
१४८ तथा पारिभाषिक १ 
१८९ तथा गरणापाठ १ 
१५० सन्ध्योपासनादि? १ 
१५१ पञ्चमहायज्ञविधि १ 
१५२ वेदान्तिध्वान्तनिवारणा १ 
१५२ भ्रार्योह्देश्य रत्नमाला १ १ 

गोकरुणानिधि १ १ 

अमोच्छेदन १ १ 

अनुञ्रमोच्छेदन १ १ 

काशी शास्त्रार्थे के ५ १ 


महेशचन्द्र न्यायरत्न के किये वेदभाष्य 
पर दोषों का उत्तर' 


००७ 
Ce) 


१. यह सं० १९३१ की छपी पंचमहायज्ञविधि है | 
२. अर्थात्‌ “श्रान्तिनिवारण' नामक पुस्तक । 


ऋ० द० फे द्वारा संगृहीत पुस्तके 
eee आ 


सं० नाम वेष्टन पुस्तक का नाम अजमेर के संभाले उदयपुर के संभाले वृत्तान्त 
के अनुसार के अनुसार 
वेष्टन १८ श्री स्वामी जी कृत्त ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य का अशुद्ध 
लेख! श्रर्थात्‌ संस्कृत शोधकर भाषा बनाने का १ प्रयाग भेजा 
वेष्टन १९ श्री स्वामी जी कृत ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य का 
शुद्ध लेख भाषा सहित छापने योग्य १ इ 


वेष्टन २० छाटा श्री स्वामी जी कृत ऋग्वेदभाष्य भाषा सहित, इसकी 
शुद्ध प्रति लिखी जांकर वेष्टन संख्या १९ में रखनी 
चाहिये श्रौर इसी में संस्कारविति के पत्रे हैं ग्रर्थात्‌ 


| उनकी शुद्ध प्रति करके छपवानी होगी १ तथा 
| वेष्टन २१ ऋग्वेद यजुर्वेद सौवर पारिभाषिक उणादि कुछेक 
ग्रष्टांध्यायी की संख्या और संस्कारविधि के रही कागज १ तथा 


वेष्टन २२ स्वामी जी कृत और मुद्रित विक्री पुस्तक की फेरिस्त १ 
वेष्टन २३ मूल्य सहित जुदी है जिसमें हिसाव की बही ४ और नोटबुक २ 


| वेष्टन २४ गोरक्षार्थं हस्ताक्षरी पत्र,विना छाँटे बहुत गड़बड़: १ 
| ह० मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या 
| उपमन्त्री 


| (ख) श्री स्वामी जी महाराज की पुस्तकें जो वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में हैं जिसकी फेरिस्त' 


संख्या नाम पुस्तक संख्या पुस्तक संख्या नाम पुस्तक संख्या पुस्तक 
१ महाभारत सम्पूर्ण जिल्द ४में १ ३ सामवेद संहिता ३७ जिल्द* में १ 
/ २ तथा सूची जिल्द ४ में १ ४ शतपथ ब्राह्मण लिखा १ 


|। 


॥ ->>>>- 
| 


१. अशुद्ध लेख' का भ्रथं है पाण्डुलिपि (रफ कापी) । यही अर्थ श्रागे ही स्पष्ट कर दिया है । ऋषि 

दयानन्द कृत वेद भाष्य के मुद्रण से शेप भाग के विषय में श्री मोहन लाल विष्णु लाल पाण्ड्या के निर्देश से 
मु & ड क 

ब्रह्मचारी रामानन्द ने विवरण तैयार करके दिया था उसे हमने 'ऋ० द० के पत्र ग्रौर विज्ञापन” के तृतीय परि: 


i] 
| 
। 


. रिष्ट में पृष्ठ ९४०-९४२ पर छापा हे। उस में भी 'अशुद्ध शब्द का अभिप्राय रफ कापी से ही है । 
| २. 'शुद्ध' का ग्र्थे है--मुद्रणयोग्य प्रतिलिपि (प्रेस कापी) । यही श्रर्थ ग्रागे स्पष्ट कर दिया है । 
३. यदि ये पत्रे सुरक्षित रहते तो इनसे ऋ० द० के गोरक्षा संबन्धी महान्‌ कायपर अद्भुत प्रकाश 
पड़ता । परोपकारिणी सभा को पुराने काग्जो के ढेर में इन्हें हु ढवाता चाहिए । 
४. यह फैरिस्न श्रावेंदन पत्र के पृष्ठ १७-१८ तक छपी है । 
५. यहां जिल्द से भ्रभिप्राय खण्ड का है। यह ऐशियाटिक 
में छपा था । 


असा 


टिक सोसाइटी बंगाल से सौ सौ पृष्ठो के खण्डो 


| 
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संख्या पुस्तक संख्या नाम पुस्तक 


१०४ 


संख्या नाम पुस्तक सख्या पुस्तक 


५ विक्रमोवशी नाटक १ ३५ गुरु तगंबंहादुरसिंह फा वृत्तान्त १ 
६ रेखागणित भाग २ २ २६ ऐतरेय ब्राह्मण अंग्रेजी मै हाग [क्रत ]१ 
७ बीजगणित जिल्द १ १ ३७ ऋग्वेदसंहिता अंग्रेजी में भाग ४ १ 
= क्षैत्रेमिति पेशा „रव 
९ पाटीगणित भाग & ४ ३९ सेक्रेटं एन्थालोजी १ 
१० ऐतरेय ब्राह्मणा १ ४० वेदोक्तधर्म प्रकाशः १ 
११ इञङ्जलेण्डीय व्याकरणां भाग २ २ ४१ सवंशास्त्र का सूचीपत्र १ 
२ भिक्षुक १ ४२ व्यांमोहँविद्रावणा १ 
१३ जातिभेद १ ४३ जागदोशो १ 
१४ ` धातुरूपावली १ ४४ दीधिती जागदीशी की व्याख्या १ 
१५ शब्दरूपावली १ ४५ विषयवाद : १ 
६ ` गणपाठ १ ४६ मुक्तावली श्रांदि १ 
१७ वातिकपाठ १ ४७ न्यायपदार्थ तंब १ 
१८ परिभाषापाठ.. १ ४८ सुश्रुत भाग ३ ३ 
१६ गुरुमुखी की पुस्तक १ ४९ चरकसंहिता खण्डित ) ॥ 
२० कविरहस्य १ ५० गोभिलसूत्र १ 
२१ संन्मार्गदशन १ ५१ प्रतिष्ठामयुख १ 
२२ षड्द्शेनचिन्तनिका २ ५२ मेदिनीकोश १ 
२३ वृहदारण्यंक भाष्य १ ५३ वेदार्थयत्न ग्रंक ७० bo 
२४ धमरक्षा १ ५४ सुचीपत्र १ 
२५ मसीह इवन श्रल्लाह १ ५५ वेदमन्त्र सूचीपत्र १ 
२६ दीनहक की इतफाल १ ५६ भाषाभा (१) १ 
२७ रिसाले पादास इसलाम १ ५७ सिद्धान्त १ 
२८ सत्यनिरूपण १ ५८ परकरणारत्ताकर भाग १ छपा १ 
२६ तोफतुल इसलाम १ ५६ प्राकृत वालभाषा व्याकरण १छपा १ 
३० ` शलभसूत्र १ ६० पिण्डनियु क्तवृत्ति लिखी 
३९ बाइबल अंग्रेजी १ ६१ भगवतौसूत्रवृत्ति लिखी १ 
३२ हैईलोज ग्रामर बड़ी १ ६२ ` श्रावश्यकनियु क्तिटीका छपी १ 
२२ 9» . »छाटी १ ५३ संस्कृत बाइबल छपी १ 
ह मथुराप्रसाद को डिक्सनरी ग्रंग्रेजी १ ह० मोहनलाल विष्णुलाल पण्डया 
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१. सम्भवतः शुल्व सुत्र ? 


२. प्रतिलिपि करते समय नाम लिखना रह गया । यु० मी० 


हु ३.. यह महाराष्ट्र के विष्णा बाबा ब्रह्मचारी कृत है । विष्ण बाबा ब्रह्मचारी ने यह ग्रन्थ पहले मराठी 
भाषा में प्रकाशित किया था | तत्यइचान्‌ उन्होंने स्वयं सन्‌ १८६९ में इसे व्रजभाषा में लिख कर छप्रवाया । 
उपरिमुद्रित व्रजमाषा में मुद्रित ग्रन्य है । ` न 


पं० स्टामी श्रामहरानन्द सरस्वती टिप्पणियां १०५ 
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पं० गोपाल हरि देशमुख-छ।क हितवादी-कृत 


पं स्वामो श्रीमदृयानन्द सरस्वती पर टिप्पणियां 


सम्पादकं--प्रा० कुशलदेव शंकरदेव वडवलकर 


टि० संख्या पृष्ठ पं० 
१ २३ २३ यायावरीय जीवन-- 

“स्वामी दयानन्द ने अपने मतव्यों के प्रचार के लिये रेल आदि वाहनों से की गई यात्राओं के 
अतिरिक्त लगभग १५ हजार किलोमीटर पैदल यात्रा की और करोड़ों लोगों को व्याख्यानों द्वारा 
ग्रपना संदेश सुनाया ' । 

-ग्राचार्यं चतुरसेन शास्त्री, हिदी भाषा और साहित्य का इतिहास, पृ० ४३४ । 
२ २३ २२ शास्त्रार्थों के इतिहास-- 
स्वामी जी ने १८६७ ई० से १८८२ तक लगभग ५४ [ महत्त्वपूर्ण | शास्त्रार्थं किये । 
--डा० भवानीलाल भारतीय, ग्राये समाज के शास्त्रार्थ महारथी--पृ० ५-१४ 
३ CN आत्मकथा कथन-- 

पुणें के अतिरिक्त अन्य किसी व्याख्यानमाला में स्वामी जी के आत्मकथा विषयक व्याख्यान 

का उल्लेख ग्रभी तक प्राप्त नहीं हुश्रा है । 
४ २७८३ ५२३८ नयन 

महाराष्ट्र शासन ने पुणें शब्द को ही मान्यता दी है । इसलिये हमने मूल बे को वेसेही 
रहने दिया है, उसके हिन्दी रूप 'पूना' के प्रयोग से प्रायः हम बचते रहें हैं। क्‍यों कि हमारा यह 
विचार है कि यथा संभव मूल नामों का अनुवाद (रूपांतर) नहीं होना चाहिये । 

| २४ ठ्‌ पुणं व्याख्यात माला-- 

(क) पुणें नगर के बुधवार पेठ विभाग में, जोगेश्‍वरी मंदिर ग्रौर वेद पाठशाला के मध्य से 


स्थित भिड़ेवाड़े की पहली मंजिल के दीवान खाता (हिन्दू क्लब) नामक ७ ०X२० 'फिट' के हॉल में 
स्वामी जी की यह पुणे व्याख्यात माला संपन्न हुई यी इन तमो याव्यात ता 
८बजे काथा। यहां पर स्वामी जी के निम्नांकित विषयों पर और निम्नलिखित तिथियों में 


पच्रह (१५) व्याख्यान हुये । 


१०६ ऋ० द० और आ० स० से सम्वद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख _ 
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विषय तिथि विषय तिथि 

१ ईश्वरसिद्धि ४ जुलाई १८७५ ८ इतिहास २४ जुलाई १८७५ 

२ ईश्वरसिद्धि पर वाद-विवाद ६ जुलाई १८७५ ९ इतिहास २५ जुलाई १८७५ 

३ धर्माधमं ८ जुलाई १५७५ १० इतिहास २७ जूलाई १८७५ 

४ धर्मा-धर्म विषय पर ११ इतिहास २६ जुलाई १८७५ 

| शंका-समाधान १० जुलाई १८७५ १२ इतिहास ३१ जुलाई १८७५ 
५ वेद १३ जुलाई १८७५ १३ इतिहास २ अगस्त १८७५ 

६ पुनजेन्म १७ जुलाई १८७५ १४ नित्यकर्म और मुक्ति ३ अगस्त १८७५ 

` ७ यज्ञ और संस्कार २० जुलाई १८७५ १५ स्वयं कथित जीवन-वरित्र ४ ग्रगस्त १८७५ 


(ख) इन व्याख्यानो के हर भाषणों को संक्षिप्त रपट उसो समय श्रीयुत महादेव मोरेश्‍वर 
कुटे बी० ए० व श्री गणेश जनादन आगाशे ने मराठी भाषो जनता के लिये मराठी में प्रकाशित 
करवाई थी। जो आज पुणे-प्रवचन या उपदेश मंजरी के रूप में उपलब्ध हैं। इन उपयुक्त १५ 
व्यास्पातों के ग्रतिरिक्त स्त्रामी जी के ग्रन्य तीन व्याख्यानों की भी सूचना मिलती है। “भालेकरांचे 
कागद पत्र संक्षिप्त इतिहास' से इस बात की पुष्टि मिलती है कि--स्वयं भालेकर जी ने स्वामी जी 
का एक व्याख्यान भांबुडर्चा (पुणे शहर का वर्तमान शिवाजी नगर विभाग) में आयोजित किया था । 
इसी प्रकार न० र० फाटक लिखित 'न्याय मृत्ति रानडे यांचे चरित्र' पुस्तक से भी इस बात की पुष्टि 
हो जाती है कि पुणे शहर के तत्कालीन प्रतिष्ठित वकील व महादेव गोविद रानडे के मित्र श्री गंगा 
राम भाउ म्हस्के जी ने छावनीस्थ अपने बंगले पर अंतिम दिनों में स्वामी जो को विदाई देने के लिये 
वक्ता के रूप में स्वामी जी को निमंत्रित किया था। ५ सितम्बर १८७५ को हाथी पर बिठा कर 
स्वामी जी का जुलूस निकाला था । जूलूस के बाद भिडेवाडे के दीवान खाने में ग्राजोजित सभा में 
भी स्वामी जी ने भाषण दिया था, जो कि उन का पुणे नगर के लिये ग्रन्तिम भाषण था। इन तीनों 
व्याख्यानों का विवरण ग्रभी तक ्रप्राप्त है। पुणे के तत्कालीन पत्रों (देनिक-मासिक-पाक्षिक 
समाचार-पत्ों के अंक) के प्राप्त होने पर इस विषय में और अधिक प्रकाश डाला जा सकेगा | 


-ग्रोऽ रत्नसिह एम० ए०, भूमिका--उपदेश मंजरी पु० ५,६ । 
7° २० फाटक, न्यायमूति रानडे यांचे चरित्र, पृ० २३२, .३३ । 
--य° दि० फडके, व्यक्ति श्रारि विचार पु० ४९,५० | 


ज य° दि० फडके, लेख-शोध सत्य शोध-कांचा-मौज मासिक दिवाली अंक १६७८ न 
| पिक उद्धरण उद्धृत किया गया है) । 
--भिडे वाडे (दीवान खाने) के वतमान मालिक लक्ष्मण शंकर भिडे से मई १६८१ को 


भालेकरांचे कागद पत्र संक्षिप्त इतिहास स्वामी जी वि. 


हुई मेरी (कुशलदेव) वार्ता के ग्राधार पर । 


प° स्वामी श्रामद्दयानन्द सरस्वती पर टिप्पणियां RE 
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> oe mm 0० ० 


द र लट गुप्त षड्यंत्र-- - 
पटना स्थल (जोधपुर, आबू, अजमेर) से हजारों कोस की दूरी पर बेठे-गोपाल हरि देशमुख 


जी के (स्वामी जी को विष न दिये जाने कि वा गुप्त षड्यंत्र न होने के इस लिखित) तथ्यविरहित 
भावुकता पुर्ण और अनुमानित बक्तव्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, क्यों कि घटना स्थल 
पर विद्यमान महानुभावों का मत लोकहितवादी जी से प्रतिकूल व विष दिये जाने की ऐतिहासिक 
तथ्य की साधार पुष्टि करता है। 'स्वामी दयानन्द जी अ्रजात शत्रु थे इसलिये उन्हें विष देने का 
प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता? । पं० गोपाल हरि देशमुख जी का इस प्रकार का तके बुद्धि पर 
आधारित न होकर ग्रतिशय भावुकता पर ग्राधारित है । समाज सुधार के कार्यक्षेत्र में पदापण करने 
के बाद प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को विषपान-भ्रमृतदान के पथ से ही गुजरना पड़ता है, फिर स्वामी 
दयानन्द जी तो सर्वागीण सुधारक थे और उससे पूर्वे उन्हें एक बार नहीं ग्रनेक बार विष दिया जा 
चुका धा। 


स्वामी दयानन्द जी के निर्वाण का दुःखद समाचार पाकर झाहजहांपुर के समाचार-पत्र 
शुभचितक' ने जो श्रद्धाञ्जलि दी थी, उससे भी स्वामी को विष दिये जाने की. पुष्टि मिलती है । 
शुभचितक में प्रकाशित समाचार निम्नांकित है-- 
“५ ग्रो३म्‌॥ छंद शिखरिणी 
श्रहो श्रनरथ हुइगो, भारत हितैषी चलि बसो 
प्रभाकरि जग को, श्र ति पथ-उधारक छिप ग्जो 
सकल नर नग चलिंगो, सतयुग प्रचारक उठि गयो 
अहो हा हा हा हा, स्वामी हमारो चली गयो ॥१॥ 
०००००० सुनि ऐसी वार्ता प्रोहितन तिनको विष दियो । 
खुली तिनकी जडता कल्पित प्रेथा दशे होयगो । 
लखी जीविका जाति दुर्मति श्रधमि करिं गयो । 
दियो विष हा हा हा स्वामी हमोरो चली बसो ॥६॥'” 
--साभा र-गोपाल राव हरि शर्मा-श्रीमहयानन्द दिखिजयाक १० २०५। 
विष-ऋषि मुत्यु का कारण-एतद्विषयक जानकारी पाठक निम्नांकित लेखों व पुस्तकों से भी 
श्र प्राप्त कर सकेंगे-- र 
१- स्वामी श्रद्धानन्द-क्या हृषि दयानन्द को जहर दी गई थी ? प्रकाश (उदू साप्ताहिक) 
पृ० १२-१३, अंक ४ ज्येष्ठ संवत्‌ १९८२ । ४ 
२--स्वामी श्रद्धानन्द--क्या ऋषि दयानन्द को जहर दी गई थी ? अ्रजुं न (दिल्ली से निकलने 
वाला हिदी दैनिक)--मई १६२५ 


ऋ० द० और आ० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 
mem 
३--रामविलास शारदा-स्वामी जी को जहर ही दिया गया था-प्रकाश (लाहौर से निकलने 
वाला उदू साप्ताहिक) अंक ११ ज्येष्ठ संवत्‌ १९८२ वि०। 
४--इन्द्र विद्यावाचस्पति-प्रायं समाज का इतिट'स [परिशिष्ट संस्या-४-ऋषि की मृत्यु 
केसे हुई ?] प्रथम भाग-पृ० ३२०-३२४ । 
५--रामविलास शारदा--श्रार्यधमंद्र जीवन 
६--पं० गोपाल राव हरि--श्रीमह्यानन्द दि वजपार्क [ग्रथ सप्तमो मयूख--प्र निष्टोत्थान] 
पु० १८६-१९२। र = 
७--श्री ओमप्रकाश ग्रार्य --ऋषि दयानन्द का विषपात एक निर्णीत तथ्य; परोपकारी -- 
श्रगस्त-सितम्बर १९७९ पृ १०-१४। 
८--डा० भवानीलाल भारतीय ग्रध्यक्ष दयानन्द पीठ पंजाब विश्वविद्यालय । विदेह गाथा में 
महषि का मृत्यु विषयक भ्रम पूर्ण उल्लेख-परोपकारी अक्तूबर १९७९ पृ० ६-८। 
६--भेरव सिंह वर्मा आय परोपकारी जून १६७६ में छपे श्रीपानु [लक्ष्मीदत्त] दीक्षित जी 
के मिथ्या कथन का प्रतिवाद [संपादक की डाक स्तंभ ]--परोपकारी अक्टूबर ७९ पृ० २५-२७ | \ 
१० -प्रा० राजेन्द्र जिज्ञासु-महृषि का विषपान ग्रमर बलिदान । प्रकाशक-ग्रायं युवक 
समाज अबोहर प्रकाशन काल २०२६ वि०। 
११--सं० शिवराजसिंह शास्त्री -विष ऋषि मृत्यु का कारणा; प्रकाशक वेदिक परमार्थ 
आश्रम बम्बई, प्रकाशन काल १६७४ ई० । 
एतद्विषयक (विष : ऋषि की मृत्यु का कारणा) लेख स्वर्गीय प्रो० श्री राम शर्मा, श्री वी० के० 
सिह, श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक श्रादि विद्वानों ने लिखे हैं, उन्हें भी श्रवश्य पढ़ लेना चाहिये, 
क्यों कि गवेषणा का कार्य श्रनवरत चलने वाला कार्य है । 
टि० संख्या पृष्ठ पं० 
७ २६ १ २९ अवटूबर-- 
न. २६ ग्रक्टूबर के स्थान पर ३० अक्टूबर चाहिये। क्योंकि ग्रन्थकार द्वारा स्वयं निर्दिष्ट 
जे वद्य ३० (उत्तर भारतीय पञ्चाङ्गानुसार-कात्तिक बदि ३०) को अक्टूबर की ३० तारीख | 
ही । पुनरपि इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि के लिये निम्न सम-सामयिक व्यक्ति व समाचार | ॥॥ 
पत्रों के प्रमाण प्रस्तुत हैं-- 
के दिन १) iS > सनु १८८३ ई० अर्थात्‌ कात्तिक कृष्णा ३० मंगलवार सं० १९४० वि० 
1. न ठोक सूर्यास्त होने के समय यह ग्रपर भानु [स्वामी दयानन्द] भी क्षणमात्र में ग्रस्त हो गया 
र समस्त भूमडल न जाने किस काल तक के लिये तिमिरावृत्त हो गया” | 


“गोपाल हरि शर्मा-श्रीमहयानन्द दिखिजयाक ३ 
क के ० १९ प्रकाश __! त्य 
ट्रस्ट दिल्ली-६ ३० १९३ क-ग्राष साहित्य प्रचार 
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_ (२) “हमको यह सुनकर बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि ३० अक्टूबर सन्‌ १८८३ ई० कात्तिक बदी 
३०, संवत्‌ १९४० को श्रीमान दयानन्द सरस्वती जी महाराज वेकु ठ पधार गये । 
--भारत बन्धु [समाचार पत्र] अलीगढ़, तत्रेव-२०४। 


(३) “किर क्यों ऐ खुदा तूने हमको यह लख्त इस तरह बेसरो सामान श्रौर बेमान कर 
दिया । यानी हमारे सच्चे हावी और डादी को स्वामी दयानन्द जी सरस्वती महाराज को जो हमें 
यह सब सिखाते थे ३० तारील श्रवटूबर के ६ वजे शाम को बुला लिया” । 

--देशोपकारक [समाचार-पत्र लाहौर] तत्रेव पु० २११ । 

“जिस वक्त यह खबर वहशन श्रसर बजरिये तार वर्को के इस समाज में श्राई कि उस 
फाजिल, अजल और अ्रालिप बेमिसल फरवर मुल्क और मुहिब कौत यानी स्वामी दयानन्द सरस्वती 
महाराज ने ३० ग्रक्टू र सन्‌ १८८३ ई० के शाम को ६ बजे इस जहान फानी ले रहिलात फरमाई 
जमाना आंखों में स्याह हो गया और सर्माया होश बहवास यक्रलम तबाह । 

आयं समाचार मेरठ-तत्रेव पृ० २१४। 

“संवत्‌ उन्नीस सौ चालीस में बंश विक्रम के । 

कात्तिक मास श्रमावस को दिवाकर छिपते ॥ 

कर दिया कूच जमाने से श्री स्वामी ने। 

आखिरी लब्ज यही आपके मुह से निकले ॥ 

ईश्वर इच्छा आपकी ही हो सदा पूरन। 

बस यह कहते ही निकल जान गई छोड़ के तन ॥ 


बदायू' समाचार-तत्रेव पृ० २२१ । 
टि० संश पृष्ठ पं० 
दु २९ # २ जयपुर नरेश-- 
जयपुर शब्द के स्थान पर भिनाय शब्द का प्रयोग होता चाहिए, क्योंकि स्वामी जी जयपुर 
नरेश की कोठी में नहीं भिनाय: नरेश की कोठी में ठहरे थे, और वहीं पर उनका निर्वाण हुआ था । 
& २६ १९७... हिंदू जाति के स्थान पर आर्य जाति का उल्लेख फरने के लिये 
सरकार और समाज को प्रेरणा -- र 
|: दयानन्द जी सरस्वती ने ३१ दिसम्बर १८५० ई० को मास्टर दयाराम जी को लिखे 
पत्र में जनगणना सम्वन्धी आदेश निम्न प्रकार दिया था - 
“मास्टर दयाराम जी ! ` आपने जो नकशा मर्दु शुमारी का लिखा है सो उसको 
खानापूरी इस प्रकार करो | 
| मजहब-फिरके मजहबी-वैदिक । ग्रसल कौम-श्राये । 
जात या फिरका- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र । 


क, 
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गोत्र या शाखा--जो अपना गोत्र है जिस को अपना गोत्र याद न हो वह अपना काश्यप गोत्र 
या पाराशर लिखा दें और यह--सब समाजो तथा पंजाब भर में इसी प्रकार से लिख भेजें । 

ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग १, पृष्ठ २ स० २०३७। इसके 
ग्रतिरिक्त विज्ञापनों और भाषण-संभाषणों में भी स्वामी जी ने इस संबन्ध में जन-जागरण करने 
का प्रयास किया था । १ 

१० २६ २२-२३ आर्यावत्त के वेदिक धर्मानुयायी आये थे, किन्तु उनके इयामवणे 
के आधार पर मुसलमानों ने उन्हे हिन्दू कहा-- 

'श्यामवर्ण के ग्राधार पर मुसलमानों ने ग्रारयो को हिंदू कहा' लोकहितवादी जी ने स्वामी जी 
की यह जो भूमिका बतायी है, उसका स्वामी के ग्रंथों में कहीं भी प्रमाणा नहीं मिलता है, यदि किसी 
को इस विषय में जानकारी हो तो सूचित करें। 

११ २७ ६-१० आर्यंसमाज दक्षिण और उत्तर भारत--के-- "विस्तृत भू-भाग पर 
विद्यमान है और उनके बेदिक मतावलस्बी उन-उन समाजों में हजारों की संख्या में विद्यमान हैं। 
महषि दयानन्द सरस्वती एवं गोपाल हरिदेशमुख लोकहितवादी के काल में ग्रायेसमाजों 
व वेदिक मतावलंबियों की निश्‍चित संख्या का विवरण तो संप्रति प्राप्त नहीं हे । यहां हम ग्रायंसमाज 
स्थापना शताब्दी वर्ष (१९७५) में श्रायंसमाज की शाखाओं का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते है । 
१ हिन्दुस्तान में लगभग ५२०० आर्यसमाज हैं । ः 

२ पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण भ्रफ्रीका, मारीशस, फिजी, इंग्लेण्ड आदि देशों में लगभग ६०० 
आयंसमाज मन्दिर हैं । 

३ जमनी, सिरिया, ्रफगानिस्तात, श्रव, अमरीका, ईरान, बगदाद, गुयाना, सिंगापुर, 
श्याम, कम्बोडिया, मलेशिया, हांगकांग आदि देशों में आर्यसमाज का कार्यं चलता है । 

४ प्रांतीय तथा जिला श्राय प्रतिनिधि सभाग्रौं प उपसभाश्रों की संख्या लगभग २०० है। 
eR भगवान देव शर्मा ग्रार्थसमाज का कार्येक्षेत्र-धमंयुग ६ ग्रप्रेल १९७५ 
१२ ३१ १ श्रेष्ठ एवं सरल शैली में वेदाथ देने का उदात्त कार्य--- 

स्वामी दयानन्द ने ठीक ही वेदों को भारत के युगों की चट्टान समझकर पकड़ लिया और 
उसमें उन्होंने तारुण्य की समग्र शिक्षा, एक समग्र पुरुषत्व तथा एक समग्र राष्ट्रीयता का जो दर्शन 
किया, उसके ऊपर निर्णय करने का साहस दिखलाया"**उनमें राष्ट्रीय; भावना थी और उन्होंने उस 
भावना को एक श्रात्मानुभूति का रूप देकर उसे ज्योतिमंय बना दिया] 

--श्ररविद घोष, बंकिम-तिलक-दयानन्द पृ० ४५ | 
स्वामी दयानन्द जी ने एक सर्वोपरि आत्मबल के साथ अपनी स्थितियों का निर्धारण किया, 


पं० स्वामी श्रौमद्दयानन्द सरस्वती पर टिप्पणियां १११ 
अपने यन्त्रों को चुता और एक जन्मजात कमंठ प्रबल भ्रधिकार के साथ अपने संकल्प को पूरा किया । 
--श्ररविद॒ घोष-तत्रेव-पृ० ४३। 
स्वामी दयानन्द सत्य के योद्धा व ग्राध्यात्मिक क्रियात्मकता की शक्ति संपन्न मूर्ति थे । 
—भ्ररविद घोष-तत्रेव-पु० ५० । 
स्वामी दयानन्द के वेद विषयक दावे ग्रतिरंजित न होकर न्यूनातिन्यून ही हैं। 
--प्ररविद घोष-तत्रेव-पृ० ३६८ । 


ee 


टि० संख्या पृष्ठ पं० 
त ३ रर ६-७ संस्कृत अध्ययन के विद्यालय और शिक्षण केन्द्रों की स्थापना होने 
लगी--- 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने आये समाज दानापुर व ग्राये समाज फर्रुखाबाद व 
कासगंज में संस्कृत पाठशाला स्थापित व - सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की अनेक पत्रों द्वारा 
प्रोरणा दी थी, उन पत्रों में से कुछ वचन यहाँ पर उद्धृत किये जा रहे हैं-- 

“मुझे यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि श्राप आयं-संस्कृत-पाठशाला का यत्न कर रहें हैं।' 
(द्र०--ऋ० द० स० के पत्र और विज्ञापन, पूर्ण संख्या १९२, भाग १, पृष्ठ २४६-२५०) । 

“इस पाठशाला में अधिक करके संस्कृत की उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये और इसमें 
केवल लड़के ही पढ़ते हैं प्रथवा हमारे रईस लोगों में से भी कोई पढ़ता है' । (द्० क्र० द्‌० स० के पत्र 
ग्रौर विज्ञापन, पूणो संख्या ४५५, भाग २, पृष्ठ ५००, पं० १-३) । 

आप लोगों की पाठशाला में ग्रार्य भाषा संस्कृत का प्रचार बहुत कम और ग्रन्य भाषा 
अर्थात्‌ अंग्रेजी व उद्‌ फारसी ग्रधिक पढाई जाती है । इससे वह ग्रभीष्ट, जिसके लिये यह शाला 
खोली गई है, सिद्ध होता नहीं दीखता, वरन आपका हजारह मुद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से 
निष्फल होता भासता है । आप लोग देखते हैं कि बहुत काल से ्रार्यावत्तं में संस्कृत विद्या का अभाव 
हो रहा है, वरन्‌ संस्कृत रूपी मातृभाषा की जगह अंग्रेजी लोगों की मातृभाषा हो चली है । हमारी 
ग्रति प्राचीन मातृभाषा संस्कृत जिसका सहायक वर्तमान में कोई नहीं है? । (द्र ऋ० द० स० के पत्र 
और विज्ञापन, पूणा संख्या ४५७, भाग २, पृष्ठ ५०१) । 

तुम्हारी पाठशाला में ्रलिफ बे और कैट बैठ का भर्मार है, जो कि आये समाजों को विशेष 
कत्तव्य नहीं है” । (द्र० ऋ० द० स० के पत्र और विज्ञापन, पूर्ण संख्या ६५६, भाग २, पृष्ठ ६८३) । 

(आर्यावर्त देश की स्वाभाविक सनातन विद्या संस्कृत ही है। उसी से देश का कल्याण होगा । 
अन्य भाषा से नहीं! । (द्र० ऋ० द० स० के पत्र और विज्ञापन, .पूर्ण संख्या ११, भाग १, १ ४२, 
५० २-५) । 

र [मैंने] फरुखाबाद, काशी ग्रादि स्थानों में चार पाठशालायें आषेविद्या सिखाने के लिये 
स्थापित की हैं--स्वामी दयानन्द का आत्म चरित पृ० ३६। 


११२ ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्वद्ध महत्त्वपूर्ण ग्रभिलिख 
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मुबई में महषि दयानन्द द्वारा निमित ्रार्यसमाज के २८ नियमों में से ५वां और १६ वां 
नियम तथा सुप्रसिद्ध आर्यसमाज के दस निममों से ३ नियम इस बात की छ पुष्टि करते हैं कि कि 
ने आयंभाषा से ग्रधिक संस्कृत पर बल दिया था । क्यों कि संस्कृत ग्रन्थों के पठन-पाठन के सिवाय | 
वेदादि सनातन ग्रार्ष ग्रन्थों का पठन-पाठन हो ही नहीं सकता । ६ अप्रैल १९७५ के साप्ताहिक धमंयुग ॥ 
में ग्रा॑समाज का कां क्षेत्र शीर्षक के ग्रन्तर्गत भगवान्‌ देव शर्मा द्वारा प्रदत्त विवरण के अनुसार 
संप्रति आयंसमाज की ओर से लगभग ८० गुरुकुल तथा संस्कृत पाठशालाएं चलायो जातो हें । 


टि० संख्या पुष्ठ पं० 
१४ ३३ ३० उन्होंने (=राजा राममोहन राय ने) बेदों के आधार पर एकेश्वरवाद 
की स्थापना की थी-- 
यहां वेदों से का तात्पय उपनिषदों से है, न कि मन्त्र संहिताथ्रों से । 
डा० भवानीलाल भारतीय के ग्रनुसार-भारतीय समाज को रूढिवाद बताने का एक उपाय 
यह भी था कि देशवासियों का ध्यान भारत के उस सुदूर प्रतीत की ग्रोर खींचा जाये जो विकार 
रहित था'***** [तदनुसार] भारत के नवजागरण के प्रथम ज्योतिर्धर राजा राममोहन राय ने 
उपनिषदों में व्याख्यात श्रध्यात्म तत्त्व को अपने मनन और चितन का आधार बताया [और उप- 
निषदों की और लौटने का संदेश दिया] तो आयेसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द का तो बहु 
प्रचलित नारा ही (वेदों की और लोटो था' । 
इस उद्धरण को उचत करने का यही तात्पय है कि राजा राममोहन राय ने अपने वाद की 
स्थापना में उपनिषदों का जितना ग्राश्रय लिया, उतना वेदों का नहीं । क्योंकि उनकी दौड विशेष 
रूप से उपनिषदों तक ही सीमित थी । 
१५ ३४ ५ जनवरी सन्‌ १६७७ में दिल्ली में रानी विक्टोरिया के चक्रवर्तिनी 
पद से विभूषित करने का संदर्भे में **-*“ग्रायोजित समारोह में-****स्वामी दयानन्द जी सरस्वती 
श्रोर बाबू केशवचन्द्र सेन'**-- को निमंत्रित किया गया था । 


भारतोय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास” के इतिहास लेखक पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति के 
अनुसार - इस दरबार का श्रायोजन १ जनवरी १८७७ को किया गया था, जिसमें लाड लिटन 
ने यह घोषणा की कि रानी विक्टोरिया भारत को राज राजेइवर हो गयी हैं' । 

महषि दयानन्द प्राय: मेलों में जाकर ग्रपने मंतव्यों का प्रचार करते थे । इस दरबार में 
जाने का भी उनका यही उद्देश्य था कि अनायास एकत्रित समाज को वेदिक धर्म के ग्राधार पर 
एकता के सूत्र में संगठित कर दें, इसीलिये उन्होंने ग्रन्य मतावलम्बियों के आचायो को एक मंच पर 
लाने का प्रयास किया|था' महषि दयानन्द जी का तो दिल्ली दरबार में संमिलित होने का उद्देश्य 
स्पष्ट है, परन्तु ग्रंग्रेज सरकार का स्वामीजी को इस दिल्ली दरबार में बुलाने का जगा उद्देश्य था-- 


यह भ्रभो ग्रस्पष्ट है, आशा है श्रार्यसमाज व भारतीय इतिहा 
प पि स के ग्रनुसंधा दोष 
रूप से प्रकाश डालंगे । ह्‌ चुसधाता इस विषय पर वि 
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क | ह ु न. २४-२६ स्वामीजी को अपमानित करने का निदनीय कर्म किया जिसका 
/.. उन्हें आंशिक रूप में प्रायश्चित्त भी भोगना पड़ा-- 


इस पुर प्रकरण का विवरण हम न० र० फाटक लिखित न्यायसूति रानडे यांचे चरित्र 
(जिसको प्रस्तावना रमावाई रानडे ने लिखी है) से संक्षेप में हिन्दी में रूपांतरित कर यहां प्रस्तुत 
कर रहे हैं-- 


“स्वामी दयानन्द की वक्तृत्व शवित को अपने व्याख्यानों द्वारा निष्प्रभ करने के लिये 
महामहोपाध्याय राम शास्त्री ग्राप्टे व रेवरंड नीलकंठ शास्त्री कटिवद्ध हुये थे [डा० भवानीलाल 
भारतीय के ग्रनुसार--'जुलाई १८७४ में स्वामी जी प्रयाग पधारे थे, उस समय म्योर कालेज के 
संस्कृत प्रोफेसर पं० काशीनाथ शास्त्री, महाराष्ट्र के ईसाई पंडित नीलकण्ठ शास्त्री के साथ स्वामी 
जी के पास ग्राये थे । इस अवसर पर नीलकण्ठ शास्त्रो से स्वामीजी का वेदों में विशुद्ध एकेश्‍वरवाद 
की सत्ता पर विचार हुआ । स्वामी जी ने बाईविल की विज्ञान विरूद्ध शिक्षाओं का भी खण्डन 

` किया--हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि प्रयाग में १८७४ में स्वामोजी से विचार विमर्श करने वाले 

ही उपयु क्त नीलकण्ठ शास्त्री हैं, दयोंकि वे महाराष्ट्रीय भी हैं, और इसाई भी हैं--कुशलदेव | पर 

सारा शिक्षित समाज स्वामी दयानन्द की ओर ग्राकृष्ट हो गया था । ग्राप्टे-शास्त्री के सब प्रयत्न 

निरर्थक साबित हुये । पुणे के न्यायमूर्ति महादेव गोविद रानडे व प्रतिष्ठित वकोल श्रीयुत गंगाराम 

भाऊ म्हस्के ने स्वामीजी का हाथी पर जुलूस निकालने की योजना बनाई थी । स्वामीजी ने अपने 

जुलूस का विरोध करते हुए वेदों को ग्रंबारी (हौदे) में रखकर जुलूस निकालने की सलाह दी थी, 

वैसा निश्चय भी हुश्रा पर विष्णु शास्त्री जी चिपलूणाकर लिखित निबंधमाला से यह प्रतीत होता है 

कि स्वामी जी का जो जुलूस निकाला गया, उसमें वे हाथी पर विराजमान थे । जुलूस में लोगों के 

पास मशालें (व दिवट्या) थीं । वेद पालकी में और स्वामी जी हाथी पर इस प्रकार का भी एक 

जुलूस का वर्णन मिलता है । | महाराष्ट्र साहित्य परिषद्‌ के इन्दोर अधिवेशन (सनु १६१७) के 

सभापति] गणेश जनार्दन आगाशे ने सन्‌ १९०४ में श्राप बीती जग बीती-(स्मृति पर व्याख्यान) 

सुनाते हुये इस स्वामी दयानन्द जी के जुलूस विषयक एक तथ्य का रहस्योदुघाटन करते हुये कहा 

था कि--जुलूस निकलने से एक दिन पूर्व न्यायमूति महादेव गोविद रानडे ने मुझे कहा थाकि — 

। “समाज सुधार की ध्वजा के पीछे चलने के लिये कितने बहादुर पुणो में कटिबद्ध र) हैं, इस 

जुलूस से वे बहादुर पुरी कसौटी पर कसे जायेंगे। सुधार-पक्ष इस कसोटी में उत्त ॥ हुआ तो, 

प्रतिगामी समाज के शवित सामर्थ्य का अन्दाज ग्रा सकेगा । आज तक कोई भी २७ 0002 

की भट्टी से निकले विना यशस्वी नहीं हुआ है । छल-प्रपंच व ग्रपमान स हन करने की वेला भी आयी 

तो सुधारको को सन्तद्ध रहना चाहिये । शोभा यात्रा(जुलूस) पर पत्थरों की या गन्दी नाली का कीचड़ 

भी फेका जाये तो भी किसी प्रकार का ननु-नच न करते हुए वह सब चुपचाप सहन करने की मेरी 
तैयारो है । ग्राप सभी मेरी तरह ही ग्राचरण करें। यही श्राप सबसे मेरी प्राथना है” । 
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ASSN. 
दूसरे दिन (५ सितंबर १८७५) शोभा यात्रा निकली । जब बह बुधवार पेठ मिडवाडे 
[भाषण स्थल] के पास आयी तो [ईर्ष्या द्वेष से पीडित व सुधार विरोधी ५ IEE pi द्वारा 
प्रेरित] सामने से गर्देभानन्द की सवारी अपने नेताओ्रों के साथ गाते-बजाते आयी "`" [ स्वामी के 
भिडेवाडे में व्याख्यान वेदी पर पहुंच जाने के वाद] थोड़ी देर में गदभ स्वामी की शोभा यात्रा 
भिडेवाडे के पास आयी । जिससे स्वामी जी की शिष्य मण्डली स्वामी दयानन्द जी को सुरक्षित भिड: 
वाड में पहुंचाने का मौका पा गई। दयानन्द दीवान खाने में पहुंचकर अपूल स्थात पर विराजमान 
हो गये । उनके इस अन्तिम भाषण को सुनने के लिये श्रोतृवर्ग दो-तीन घण्टे से प्रतीक्षा करते हुए बेटा 
था | राजमार्ग पर व ग्राम जनतां के बीच स्वामी जी व उनके अनुयायियों की उपहास करने व मजाक 
उड़ाने की प्रतिपक्षियों की आकांक्षा नाकामयाब हई । जिससे वे ग्रत्यन्त ही क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने 
गदभानन्द की जय लगाते हुए स्वामी दयानन्द जी के ' दीत्रानखाने में चल रहे भाषण को वन्द करने 
की ग्रसफल कोशिश की । स्वामी जी का एक शिष्य विपक्षियों की इस चाल को भांपते ही बेचैन और 
क्रुद्ध हो गया और उसने पुलिस की मदद लेकर गर्दभानन्द [नकली दयानन्द] की पीठ पर जोर से 
लाठियां बरसवाई । (पाठीत सोंगड्याचे धपाटे घातत्रे) । उस दिन बरसात के कारणा रास्ते में 
कीचड़ ही कीचड़ हो गया था । भिडेवाडा का दोवान खाना [कार्यक्रम स्थल] रास्ते से सलग्न दूसरी 
मंजिल पर था । श्रत: सुधार विरोधी पौराणिक विद्वानों द्वारा उत्तेजित भीड़ रास्ते से दीवान खाने 
की खुली खिड़कियों में से श्रोत'ग्रों पर कीचड़ के गोले बना-बना कर फेंकने लगे । लोगों ने खिड़कियां 
वन्द कीं, पर खिड़कियां [भिडेवाडे के वर्तमान मालिक लक्ष्मण शंकर भिडे ने मुझे श्रपनो एक भेंट 
वार्ता में बताया कि दीवान खाने में दोनों ओर से ५५३ फिट की खिड़कियां थी एक और की 
खिड़ाियों से सड़क का दृश्य तो दूसरी ओर की खिड़कियों से १७०५२५ फुट के आंगन का दुस्य 
दिखलांई देता था-कुशलदेव ] बन्द करने से पूर्व श्रनेक प्रतिष्ठित ब समादरणीय मंडली को कीचड़ 
के गोलों का प्रसाद मिल गया था “दूसरों को भड़का कर स्वयं पृथक रहने वाले लोग गर्दभानन्द के 
जलूस से थोड़ी दूर पर खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे ।*** [इन सब प्रतिगामिपों की अभद्र शरारत 
को देखकर “शठे शाठय' समाचरेत्‌?-इस न्याय से] स्वामी जी की जय बोलने के स्थान पर उपद्रवियों 
के नाम ले-लेकर जोर-जोर से गालियां देनी (घसा फोडण्याला) आरम्भ क्री । यह शोर-शराबा 
(धुमाकुळ) रात के साहे नौ बजे तक चलता रहा। वीच में में यह श्रफवांह भी उठी थी कि स्वामी 
जी अपनी मित्र मंडली के साथ भिडेवाडे के पिछले दरवाजे से चुपचाप चले गये हैं (पसार झाले) । 
जिससे बहुत से लोग शिकार हाथ से निकल जाने को भावना से अपने-अपने घरों की ओर चले | 
थे। बुधवार पेठ से कोतवाल चावड़ी तक का रास्ता अपने-अपने घरों की ओर लौटने वाले लोगों की 
भीड से खचाखच भरा था । दंगा होने का समाचार पाते ही शहर के न्यायधीश भिडेवाडे के पास 
रायै और फिर स्वामी जी सुरक्षित अपने श्रगले स्थान (मुकाम) को ओर रवाना हो गये” । 


र माधवराव (न्याय मूति महादेव गोविद रानडे) जब अपने घर पहुंचे तो उनके पुरे शरीर पर 
चड के धब्बे दिखलाई दे रहे थे इस दे में एक सिपाही (पुलिस) भयानक रूप से घायत हो गया, 
श्रौर शेष अन्य १४-१५ व्यक्ति (श्रासामी) भी पुलिस की लाठियो से घायल हो गये । गर्दंभानंद का 


~ 
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जूलूस निकालने वाले (मीरविणारीतले) दोनों नेताग्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दंडित किया । ये 
नेता कमिइतर तहसील के सिपाही थे (कमिइनर कचेरीतल पट्टीवाले होते) जो प्रत्यक्ष रूप से द'षी थे 
क्योंकि श्रपराव उव्हों के हाथ से हुआ था, पर इन नेताओं को भड़काने वाले ग्रसलो नेता तो दूसरे ही 
थे । इन विध्न संतोषी लोगों ने क्षमा याचना भी की'। [ के० ग. ज. ग्रागाशे यांचे १६०४ सालांतले 
स्मृति; पर व्याख्यान-पृ० & ] क्षमादान के समय उपस्थित बहुत से मित्रों ने न्यायमूति महादेव रानडे 
के इस [क्षमादान] कृत्य का तीब्र बिरोध किया । स्वामी दयानन्द जी का उपहास करने वाले पुणेवा 
सियों के इस मूखतापूणं (गाजर पारखेपणा) कृत्य से सारा ससार सुपरिचित हो गया, परन्तु इस पुणे- 
प्रकरणा से स्वामी दयानन्द की महत्ता में कोई ग्रांच नहीं ग्रायी । स्वामी दयनंद जी के प्रति जन- 
मानस में जो श्रद्धा थी उसका किञ्चिच्मात्र भी ग्रवमूल्यत नहीं हुम्रा, अपितु उत्तर भारत में तो स्वामी 
दयानन्द का पुनजर्गारण ्रांदोलन (पंथ) एक देशोद्धार की प्रबल शक्ति का आंदोलन वन गया। 
- "यह घटना ५ सितम्बर १८७५ को घटित हुई'। (न० र० फाटक: न्यायमूर्ति रानडे यांचे च रित्र-- 
पृ० २३२-२३७ का सार-संक्षेप) । 


“भाले करांचे कागद पत्र: संक्षिप्त इतिहास” से य० दि० फडके द्वारा व्यक्ति ्राणिविचार' 
पुस्तक,में उद्धृत इस पुणे-प्रकरण से संबंद्ध श्रंश नीचे दिया जा रहा है :- Ee 


«भालेकर जी ने स्वामी जी का एक व्याख्यान भांबुडर्चा (वर्तमान शिवाजी नगर विभाग- 
पुणे। में प्रायोजित किया था वे लिखते हैं--५ सितम्बर १८७५ को स्वामी जी के स्नेही भक्तों ने उन्हें 
गजेन्द्रारूढ कर जुलूस निकाला था, तब पुणे के सनातनियों (प्रतिगामियों) ने दंगा किया'। निबंध 
माला' के वक्तृत्त्व नामक निबंध की एक टिप्पणी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने अत्यन्त ही प्रसन्नता 
के साथ इस दंगे का वोन किया है और वह निबंध उनके लेखन की एक विशिष्ट शेली के नमूने के 
रूप में सुप्रसिद्ध है, [यह “वक्तृत्व निबन्ध लगभग १३ पृष्ठों का है, जिसमें बाबू केशवचंद्र सेन व 
बाबू प्रतापचन्द्र को वक्तृत्व कला पर केवल ३ पृष्ठों में प्रकाश डाला गया है, शेष १० पृष्ठ स्वामी 
दयानन्द जी की वक्तृत्व कला व उस समय सुवारविरोधी पौराणिकों द्वारा कराये गये दंगे से 
सम्बन्धित है] भालेकर जी ते भी गदभानन्द [नकली दयानन्द] के जूलूस (स्वामी दयानन्द के 
विरोधियों द्वारा निकाला गया प्रति जुलूस) का जो परिणाम हुआ उसका वणन ,नम्न प्रकार 
किया है:-- 

“उस गये (ग्देभानन्द) के साथ माली परिवार के पट्टेवाले थे, और उम्र ब्राह्मणमण्डली 
11 दूरी पर ग्रन्तर छोड़कर [जेसे हमारा इस जुलूस से कोई लगाव नहीं | चल रही थी, बाद में. 

इस गवे (गर्दभानन्द) कांड के कारण कोर्ट में जब [मान हानि] की अपील हुई तब लोगों को भड- 
काने व प्रेरित करने वाले, लोगों से श्रप्रत्यक्ष रूप में दंगा कराने वाले उग्रपंथी ब्राह्मणा निरपराधियों 
का स्वांग रचकर तटस्थ हो गये, विचारेब्राह्मणों से छू कहलाना ओर हमारे मराठों ग्रौर मालियों छ 
भौंकने और डसने में लगाना, उसी प्रकार गधों (गर्दभानन्द) के जूलूस में उन्हें अग्रणी होने के हे 
मजबूर किया गया, उन पट्टेवाले सिपाहियों को जब फटाफट सजा हुई, तब उग्रब्राह्मण मे 


| 
|| 
| 
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अपने-अपने घरों में ग्राराम से चेन को बंसी वजा रही थी ।” (य० दि० फडके--व्यक्ति और विचार 
पृ० ४९-५०) । 
टि० सं० पृष्ठ पं० F 
१७ ३६ ३० प्राणघातक हमलों को सहन करने को अद्भुत क्षमता'***** (दयानन्द) 
के व्यक्तित्व में कूट-कूट कर भरी हुई थी.। 
स्वामी जी की हया के उद्देश्य के अनेक वार यत्न किये गये, पर हम यहां केवल ७ (सात) 


७५ 


भाणधातक ग्राक्रमणों का विवरण प्रस्तुत कर पुत किस्न 


“वहां [रामगढ़ में] चक्रांकितों के दश ग्रादमी मुझे मारने को श्राये; परन्तु उनसे वड़े संकट 
से बचा? | “स्वामी दयानन्द का ग्रात्मचरित्र--पृ० ३७ | 
“शास्त्रार्थो की वहुत धुम तो पुःकरराज में रही, ““*“*एक वार बहुत से पंडे लट्ठ लेकर 
स्वामीजी पर चढ़ श्राये, यो तो स्वामी जी ग्रकेने पर्याप्त थे, परन्तु एक सहायक भी ग्रा पहुंचा । 
ब्रह्माजी के मन्दिर के पुजारी मानपुरी जी मोटा डण्डा लेकर पहुंच गये और पंडों को भगा दिया” | 
इन्द्र विद्या वाचस्पति--आ्राय समाज का इतिहास--भाग १ पृ० ६२-६३ । 


| “स्वामी जी ने [कर्णवास में बरेली के रईस राव कर्णसिह की] धमकी के उत्तर में चक्रांकित 
सभदाय का बड़े वल से खंडन किया | * “कर्णापरह की आँखे लाल हो गई, नथुने फड़कने लगे और 
हाथ तलवार की मूठ पर गया । कर्णसिह का एक पहलवान आगे बढ़कर स्वामीजी पर हाथ डालने 


लगा । ब्रह्मचारी दयानन्द ने एक झटके से पहलवान को दूर फक दिया ।'--...इतने में वहाँ 
उपस्थित जनता में से ठाकुर क्रेष्णसिह श्रादि राजपूत लट्ठ लेकर खड़े हो गये और कर्णसिह को 
ललकार ने लगे । कायर कणसिह श्रपने पहलवानों को लेकर वहां से चला गया ।--. -:इसके पीछे भी 


` कणासिह कई नीच उपायों से क्रोध शांत करने का यत्न करता रहा । स्वामी जी को मारने के लिये 
उसने बदमाश भेजे ।” —तत्रेव पृ० ७०। 


ड श्रनूपशहर में स्वामी जी लगभग चार मास तक रहे। प० हीरावल्लभ और पं० टीकाराम 
भुतपुजक थे, कई बार स्वामी जी से भिड़े भी, परन्तु अन्त को शिष्य वन गये और मूर्तियों को गंगा 
में प्रवाहित कर दिय्रा। ++ राह्मण लोग नाराज हो गये और पराजित कायरों के हथियारों से कार्य 
लेना ग्रा रम्भ किया । स्वामी जी को एक ब्राह्मण ने पान में जहर दे दिया । स्वामी जी को पता चल 
गया और उन्होंने न्यौली कर्म द्वारा विष को शरीर से निकाल दिया । तत्रे पृ० ७०-७१॥. 


डक [मु में | “पन्डों, गुडं और चौबों के एक बड़े समूह ने स्वामीजी के निवास स्थान पर 
की वॉल दिया । धावा करने वालों के हाथों में डंडे थे । इधर स्वामीजी का स्थान भी ग्ररक्षित: 
नह था, स्वामी जी के भक्त जजदुत सदा पहरे का प्रवन्ध रखते थे । गु डा मण्डली स्वामी जी के 


¬ तत्रेव पृ० ८७ । 


द्वार को सुरक्षित देखकर आगे न बढ़ सकी” | 
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fe “एक वार [प्रयाग में] राय वहादुर पं० मुन्दरलाल आदि सज्जन स्वामी जी के स्थान 
पर बठ हुये थे । स्वामी जी मुस्कराते हुए उनके सम्मुख ग्राये श्रौर उन लोगों से कहने लगे कि एक 
मनुष्य मेरी ओर चला ग्राता है । उसके ग्राने पर श्रापको एक कौतुक दिखाई देगा थोड़ी देर में एक 
ब्राह्मण मिठाई लिये ग्रा पहुंचा, और सामने रख दी । स्वामीजी ने मिठाई का एक टुकड़ा उसे 
खाने को दिया, परन्तु उसने खने से इकार किया, उलटा कांपने लगा, तब सबने समझ 
लिया कि अ्रवश्य इस मिठाई में विष मिला हुग्रा है, मिठाई का :एक टुकड़ा कृत्ते के आगे फेंका 
गया, जिसे खाकर कुत्ता छटपटाने लगा ग्रौर शीघ्र हौ मर गया । स्तामीजी ने ग्रपती दयालुता 


के कारणा उसे क्षमा कर दिया” : -तत्रैव पृ० दऽ 
“२३ श्रक्टूवर १८७४ को [स्वामी जी ] प्रयाग से बम्बई पहुंचे ।"“"'“वस्बई में वल्लभ संप्रदाय 
का विशेष जोर है ।'** “स्वामी जी ने जब बम्बई में उनके ,ग्रात्ररण देखे और सुने तो उनके हृदय 


में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ उन्होंने वलपूर्वेक खण्डन ग्रारम्भ किया | “““वल्लभ संप्रदाय के ग्रनुयायियों 
में हलचल पैदा हो गयी । गोकुलिथे गोसाइयों में जीवन जी गोसाई बहुत प्रभावशाली था, उसने 
स्वामीजी के सेवकों को बहकाकर विष द्वारा धर्म की आवाज शांत करने का यत्न किया, परन्तु 
स्वामी जी को रहस्य का पता चल गथा, और जोवन जी का कंटक दूर न हुग्रा । कुछ लोग स्त्रामी जी 


का पीछा करने लगे. वे छाया के समान पीछे रहने लगे । ताकि ग्रवसर पाकर कांटे को उखाड़ दें। 
स्वामी जी निर्भय थे, परन्तु श्रसावधान नहीं थे।' --तत्रेव पृ० 8१ 


टि० संख्या पृष्ठ पं० 
१८ Lr संत तुकाराम का अभंग शैली में लिखा हुआ काव्य उन दुष्टों ने 
, चन्द्रभागा नदी में डुबो दिया-- 
संत तुकाराम के रूढि, वाह्याडम्वर, व पाखंड विरोधी काव्य से विक्षुब्ध होकर ईर्ष्यालु दुष्टों 
ने तुकाराम का ग्रभंग शैली में लिखा काव्य चन्धभागा नदी में डुबो दिया । यहां लोकहितवादी जी ने 
तुकाराम के काव्य को चन्द्रभागा नदी में डवा देने की वात कहो हैं, परन्तु लोक कथा के अनुसार 
तुकाराम का यह काव्य, पुरो जनपद के, ग्राववंदीदेहू क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली इन्द्रायणी नदी में 
डुबाया गया । 


१९ ३८ श पं» विष्णु जञाःत्रो चिपलूगकर का निबंध माला में आक्षपात्मक 


स्वामो जी की ग्रतिशय ग्रालोवना की है, जो ग्रौचित्य रहित, लड़कपन से परिपूशे एवं गांभीय 


रहित ह “| 
च ठ 
निर्मलकुमार फडकुले : “लोकहितवादी : काल प्राणि कतृ त्व १३० २४२ | 


सद ग्रन्थों के लेखन व प्रकाशन का कार्यं आरम्भ किया था-- 


~ अनल लेख-- 
“निबंध मालाकार पं० विष्णु शास्त्री चिपल्‌णकर ने अपने वक्तृत्त्र इस निबधात्मक लेख में 
त्यो का विवरण परिशिष्ट दो सै दिया गया है । एत- 


२० ४6 : ६ 
मर्हाष दयानन्द सरस्वती लिखित ग्र 


११८ ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्ववृण अभिलेख 


an 


>~ 


द्विषयक विशेष प्रामाणिक ऐतिहासिक विवरण हेतु पं० युधिष्ठिर मीमांमक लिखित--ऋ षि दयानन्द 
के ग्रन्थों का इतिहास' पढ़ । सदुग्रन्थो के प्रकाशन के लिये ऋषि दृयानन्द ने एक प्रेस भी खरीदा था 
जिसका नाम उन्होंने वेदिक यंत्रालय (वेदिक प्रेस) रक्खा था । यह्‌ प्रेस अब भी परोपक्रारिणी सभा 
अजमेर में सक्रिय है । महषि दयानन्द ने अपने सवोधिकार इसो परोपकारिणी सभा को प्रदान 
किये थे और परोपकारिणी सभा का प्रथम कत्त व्य 'वेद-वेदांग वा सत्य शास्त्रों के'** :****छापने 


छपवाने का बतलाया था । 


टि० संख्या पृष्ठ पं० 
२१ ४१. १७ एक कल्प पयन्त-- 

यद्यपि एक कल्प से तात्ययं, ब्रह्मा के एक दिन (ब्राह्मा दिन) से है । एक हजार चतुयु गियों या 
महायुगों को ब्राह्म दिन कहते हैं । परन्तु यहां जिस प्रसङ्ग में कल्प शब्द का प्रयोग किया है--यह 
ब्रह्मा की १०० वर्ष की आयु की दृष्टि से है । इतना ही मुक्ति काल है । द्र० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, 
सृष्टिविद्याविषय अन्तगेत पुरुषाध्याय के १६ मन्त्र को व्याख्या में--न तस्माद्‌ ब्रह्मणः शतवर्षसंख्याकात्‌ 
कालाव्‌ कदाचित्‌ पुनरावतेन्त इति । १००० चतुय गर्यो का ब्राह्म दिन और इतने ही काल की ब्राह्म 
रात्रि होती है | ऐसे ३६० ग्रहोरात्र का एक वर्ष ऐसे १०० वर्षो की ब्रह्मा की आयु । इस में ३६ हजार 
वार सृष्टि को उत्पत्ति और प्रलय होता है इतना मुक्तिका काल है। ब्र०--सत्यार्थप्रकाज् नवम 
समुल्लास । | अ 

२२ ४२ रेर आर्य व आयंपत्रिका नामक अंग्रेजी व हिन्दी भाषाओं में मासिक 
पत्रिकाओं का प्रकाशन क्रमशः लाहोर और प्रयाग सें प्रारम्भ किया-- 

(क) द आये मंगजीन (The Arya Magazine) ~ लाहौर “आयसमाज का प्रथम ग्रग्रेजीः 
मासिक पत्र, 'दि श्रार्य' स्वामी दयानन्द के जीवन काल में ही प्रकाशित होना आरम्भ हो गया था। 
पत्र का प्रथम. श्रक १ मार्च १८५२ को श्री रतनचन्द बेरी के सम्पादन में सेदमिठ्ठा (शहद मिट्ठा): 
बाजार लाहौर से निकला “ऋषि के जीवनकाल में उनके ऋग्वेद भाष्य का अग्रेजी अनुवाद इस पत्र 
में प्रकाशित होता था । [इस ग्रार्यपत्रिका की फ़ाइल से पता चलता हे कि] ग्रार्यसमाज: ने अपनी 
शिक्षा विषयक महत्त्वपूर्ण योजना स्वामी दयानन्द के जीवनकाल में ही ग्रारम्भ कर दीथो। इस 
बात का पता इसी तथ्य से लगता है कि श्रार्थंसमाज लाहौर ने उसी समय एक पाठशाला प्रौढों के: 
लिये चालू की थी, जिसमें हिंदी एवं संस्कृत का शिक्षण होता था। इसी ग्रक में उक्त ग्रार्यसमाज - 
द्वारा एक कन्या विद्यालय स्थापित करने का भी समाचार प्रकाशित हुआ है । १ ८5२ में जब नारी 
व ही था। आर्थेसमाज र दारा कन्या पाठशाला की स्थापता एक शुभारम्भ ही माना 
जायेगा । [इन श्राये पत्रों के को में ग्रायेसमाज के विस्तार व स्वामी दयानन्द जी की गतिविधियों. 

,के अतिरिक्त] नवम्बर १८८३ के श्र'क में ऋषि दयानन्द के परलोक गमन का समाच-र जाला? कादर 
देकर छापा गया है । दिसम्बर १०८३ के श्रक में स्वामी जी के निधन के पश्चात्‌ उनकी स्मृतिको 
स्थायी गा हेतु लाहोर में डी० ए० बी० कालेज की स्थापना करने तथा तदुविषयक किये जाने 


प० स्वामी श्रीमहृदयानन्द सरस्वती पर टिप्पणियां ११६ 


SD 


FO 


८१ २-५ 


पु 
। प्रयत्नों का उल्लेख मिलता है । इसी अ्र क में कालेज के लिये प्रदत्त दान को सूची भो छपी है [यह 
शोक का विषय है कि - स्वामी दयानन्द जी सरस्वती का स्मारक व भगर्तासह, सुखदेव, राजगुरु, 
` आजाद शआरादि क्रांतिकारियों की गौरव-गाथाग्रों से मंडित यह डी० ए वी० कालेज लाहौर, देश 
विभाजन के बाद संप्रति इस्लामिया कालेज के नाम से संबोधित होता है इसके पास ही, लाल अक्षरों 
में लिखा डी० ए० बी० कालेज का नाम ग्राज भी स्पष्ट रूप में दिखलायी देता है । इस कालेज का 
शुभारम्भ १ जून सन्‌ १८८६ को हुआ था । “पत्र का वार्षिक मुल्य स्वदेश में ४ रुपये तथा विदेशों में 
१० शिलिग था? । उस्नीसवीं शताब्दी के ग्रायसमाजी अंग्रेजी पत्र कथ्य और प्रस्तुतीकरण की दृष्टि 
से जितने समृद्ध थे । उतने इस शताब्दी के पत्र नहीं है । 
--डा० भवानी लाल भारतीय-आय समाज के पत्र और पत्रकार १० १३१-१३५। 
(ख) इस काल में प्रयाग से प्रकाशित होने वःली किसी “य्रार्यपत्रिका' का उल्लेख नहीं मिलता 
है । पं० भीमसेन शर्मा सम्पादित “आय सिद्धान्त’ प्रयाग से प्रकाशित होता था, परन्तु उसका आरम्भे 
सं० १९४२ (--सन्‌ १८८५) में हुआ था । | 
2 टि० संख्या पृष्ठ पं० 
२२ ४४ १० स्वामी जी व अनेक राजाओं का [ परस्पर | गुरु-शिष्यवत्‌ 
संबन्ध था-- 
| स्वामी जी सत्य धर्म व स्वदेशोधति चाहनेवाले धर्मोपदेशक थे । यथा राजा तथा प्रजा को 
दृष्टि में रख कर स्वामी दयानन्द जी ने राजाग्रों का सुधार कर राजभक्त प्रजा को सुधारने का 
प्रयास किया था । इसी हेतु स्वामीजी ने राजाओं के लिये एक निश्चित दिनचर्या भी बनाई थी । 
प्रजा का सुधार और बिगाड़ वे अ्रधिकतम राजाओं पर ही निर्भर मानते थे, इसलिये वे उनकी दिन- 
चर्या सुधारकर अपने समस्त आर्यावर्त देश का कल्याण करता चाहते थे । इसलिये उन्होने उपदेश, 
विशेष नियम, रहस्य नियम, गुप्त-समाचार, ग्रौषधि-पत्रादि से राजाग्रों को स्वस्थ, निरोगी, पुष्ट, 
बलिष्ठ व्यसनमुक्त व चारित्रिक तेज से संपञ्न बनाने की ग्रन्तःकरण पूर्वक कोशिश की थी । वेद, 
व्याकरण, मनुस्मृति (सप्तम, अष्टम, तवम-प्रध्याथ ), घषडदशत (के मुख्य ह महाभारत (राज- 
धर्म व आपदध्म प्रकरण), विदुर-प्रजागर (विदुर-नीति), आदि सत्‌ शास्त्र के अध्ययन को वे. 
समय-समय पर राजाओं को प्रेरणा देते थे । अनेक राजाश्रो ने तो स्वामीजी के श्री चरणों में बठकर 
नियमित दो-दो, तीन-तीन घंटे इन शास्त्रों का श्रध्ययन किया था । गुरुदेव दयानंद जी से निम्नांकित 


राजाओं का शिष्यवत्‌ हादिक संबंध था- 
१ महाराणा सञ्जनसिह उदयपुर, २ 


प्या पकः माचा 


RT 


A 


१ 
। 


_रावराजा तेर्जासह-जोध१र, ३-नाहरसिह जी महा- 
राजाधिराज-शाहपुर, ४-प्रतापशिह जी महाराजा-जोधपुर, ५-महाराज य (ज) शवंतसिह्‌ जी राठोर 
जोधपुर, ६-महाराज राजराणा जालमसिह जी-भालावाड, ७-महाराजा कश्मीर पक रे० ए० 
राजा पाकसा-मदुरा ( लंका ), ९-तूको जी राव महाराजा-३ दौर, १०-राव युधिष्ठिरसिह जी 
रिवाडी (हरियाणा), ११-राव बहादुर्रासह जो राव-मधूदा । महि व इन राजाओं में परस्पर हुये 


ऋण द और आ० स० से सम्बद्ध महत्त्वपुण श्रभिलेख 


~ 


—— क 


त्र चार के विशेष ग्रध्ययन के लिये-रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित ऋषि दयानंद सर 
के पत्र ग्रोर विज्ञापन (भाग-१,२,३) ग्रंथ की सहायता लं । > 
वि दयानंद सरस्वती एवं नरेशों के ग्रापणी प “व्यवहार से पता चलता है कि ऋषि. द्याः 
चद जी जव एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये प्रस्थान करते थे, तब उनके साथ-तीन रथ या एक 
बलगाड़ी, एक सरकारी रथ, व एक सरकारी तांगा, एक सँजगाडी, दो ऊंट, एक हाथी (या हाथी 
। | 0 पर रथ), छ: या श्राठ जवानों (सिपाहियों) का पहरा, पुस्तकादि भार के लिये एक सवारी 
` (विलभाडी श्रथवा रध ग्रादि)ग्रौर दो सवार, एक मशालची,तथा यदि साथ रहे तो, दस-वारह व्यक्ति 
स्वामी जी के सहयोगी कि दा सहयात्री के रूप में रहते थे । रथ, वे ताडी, तांगा, ऊ ट, हाथी ग्रादि 
सवारी का सब प्रबंध स्वामी जी के लिए नरेशों की ग्रोर से ही हुआ करता था-श्रनुत्रादक 


` ठि० संख्या पृष्ट प० 


२४ ७ 5१९ उस राज परिवार के सभी लोगों ने अपने कुलीन वेष्णवाचाय को. क 
निमंत्रित कर उससे अपने शरीर तप्त मुद्राओं से मुद्रित (अ कित) करा लिये-_ ह 
| यहां लोक हितवादी ने किस राज परिवार की ओर यह संकेत किया है, हमें ज्ञात नहीं । 
इस विषय का ग्रतुसंधान होना चाहिये । - 


२% ४७ २० वतमान काल में [स्वामी जी के मुम्बई-पुणे आगमन काल मे -. 


(क) गुवई ग्रागमन काल (पहल वार):--मु'वई वासियों का निमंत्रण पाकर स्वामी | 

` दयानन्द जी प्रयाग से जवलपुर, नासिक होते हुए आश्विन सुदो १२ सं० १९३१ (२२ ग्रक्तूवर १८७४ 

को मुबई पहुंचे । पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक के अगुसार--"इस वार महर्षि बम्बई में कार्मिक कृष्णा 
(प्रतिपदा) १ से मागशोर्ष कृप्णा-८ संवतु १९३१ 

बैक ठहरे थे । (दथानम्दीय लघु ग्रन्थ संग्रह-प० ६८ ) मुनिवर्थ मे 

तपु १०७४ सवत्‌ १९३१ ग्राश्विन में स्वामी जी वम्बई पहुंचे और 

गये (दयानन्द दिग्विजय-पु० १५८-१६४)। (स्वामी सत्यानन: 


"द सरस्वती-श्री महयानन्द प्रकाश पु० १८ 


(ब) बम्वई आगमन काल ( इसरी बार)-स्वामी दयानन्द जी द्वारा लाला हरिवंशलाल 
अडमदाब्राद से प्रेषित पत्र के निम्तांकित परिच्छेद से यह अनुमान किया जा सकता है कि स्वामी: 
जनवरी १८७५ के लगभग (दूसरी बार मु बई पहुंचे होंगे । सम्बन्धित परिच्छेद निम्न प्रकार हैं 


4० स्वामी श्रीमँदर्थानन्द सरस्वती पर टिप्पशियाँ. ` १२१ 
«हिड $ >. जिकिर को तक न 

(ग) मुम्बई आगमन-काल(तीसरी बार) मु'बई में चैत्र शुद्ध ५ शनिवार [सं १९३२: १० ग्रप्रैल १८७५] 

क्षे दिन संध्या के साढ़े पांच वजे (ऋषि द० स० के पत्र और विज्ञापन-पृ० ५५) 'ग्रांयेसमाज स्थापितं 

करके स्वामी क जी महाराज ग्रहेमदांवांद चले गये और वहां से लोटते हुये बड़ौदा में ठहरे। 'उघर 

मु बई नगर में पौराणिक पंडितों ने वडा उधम मचा रखा था । वे - आर्यसमाजियों को शास्त्रार्थ करने 

के लिये बार-बार विवश कर रहे थे” (श्री महयानंद प्रकाश-प० १६८ व २०१) । बड़ौदा से स्वामी जी 


इन्स्टीट्यूट' में १२ जुन सन्‌ १८७५, ज्येष्ठ सुदी ९, संवत्‌ १९३२ शनिवार को स्वामी दयानंद सरस्वती 
के ० कमल-नयन आचार्य के साथ मूर्तिपुजा पर शास्त्रार्थ (ऋषि० द० के पत्र और विज्ञापन-पु० 
४६) आयोजित किया गया था, परंतु अनावश्यक वाद-विवाद के भ्रनंतर कमलनयनाचार्य सभा स्थल 
से उठकर चले गये । पुन: [शास्त्राथ के लिये श्रायोजित] उसी स्थान पर स्वामी जी का मूतिपुजा के 

` खंडन पर व्याख्यान हुआ ॥ (डा० भवानीलाल भारतीय ग्रार्यसमाज के शास्त्रार्थ महारथी-पृ० ११) 
स्वामी जी इस नियत शास्त्राथे दिवस(१२ जून १८७५)से लगभग तीन सप्ताह पूर्व मु बई पहु च चुके थे. 
क्योंकि संवत्‌ १९३२ मिति चेत्र [ज्येष्ठ के स्थान में चेत्र भूल से लिखा गया है] वद्य & शनिवार 
अर्थात २९ मई १८७५ को बंबई से श्री गोपाल राव हरि देशमुख आदि को स्वामी जी द्वारा प्रेषित पत्र. 
इस बात का साक्षी हे कि स्वामी जी २६ मई १८७५ को बंबई में थे । संभव है इस तिथि से दो-तीन 
दिन पूर्वे भी श्रायें हों:। . - : 


-र्‍द्रेष्टव्य: संपादकः श्री पं० भगवहत्त वी० ए०, परिष्कर्ता एवं परिवर्धक: श्री पं युधिष्ठिर 
मीमांसक--ऋ० द० स० के पत्र और विज्ञापंन-पृ० ५७-५८ 


; (घ) पुणे ग्रागमन- काल [प्रथम वार] २९ मई १८७५ को स्वामी जी द्वारा बंबई से श्रीयुत 
गोपालराव हरि देशमुख ग्रादि को प्रषित पत्र से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वामी जी 
सं० १६३२ के श्राषाढ मास के प्रथम चरण में पुणो पहुच चुके थे। देशमुख जी को प्रोषित पत्र में. 
स्वामी.जी ने लिखा है कि--- | 

“ज्येष्ठ वद्य १५ [यहाँ १५ के स्थान में ३० चाहिये । १५ संकेत पूर्णिमा का होतो है] के पूवे 
व पश्चात्‌ पुना को हमारा जाने का विचार है। सो जिसको लिखने का योग्य होय, उसको प 
लिखना.” (-ऋषि० द० स० के पत्र और विज्ञापन-प० ५८) ; 

EF. “श्रीयुत महादेव गोविद रात्षडे'“*की प्राथेना को स्वीकार करके महाराज ने श्रंषाढ वदी | 
१३ सं० १९३२ को पूना नगरी में पदापेण किया --(स्वामी सत्यानन्द-श्रीमहयानंद प्रकाश-पृ० २०३) 


निमंत्रण पर स्वामी जी पूना गए” । 
"इंद्र विद्यावाचस्पतिः ग्रायेसमाज का इतिहास । भाग-१-१० १७ 


को पं० कमल से शास्त्रार्थ करने के लिये फिर(तीसरी बार) बंबई जाना पड़ा । 'फ्राम जी कावस जीं . 


“१ 5७५ ई० के जुलाई मास के आरंभ में प्रसिद्ध सुधारक श्रीयुत महादेव गोविद रानडे के. 


` ` स्वामीजो पर, मृत्युपर्यंत ग्राक्षेप करनेवाले निंबंधमालाकार विष्णु शास्त्री चिपलूणक र[विंय्णु | 


पि 


RR ऋ० द० श्रौर आ० स० से सम्वद्ध महत्त्वपुण अभिलेख 


~ 


कृष्णा चिपलूजकर ] ने श्रपने निबंधमाला [अरक-२३,नवंवर्‌ १०७५ Ia के वक्तृत्व इस निबंध मे | है 
स्वामी जी के पुणे निवास काल के संबंध में संकेत करते हुये लिखा है क्रि-- 2 5० 
“या [पुणे] शहरात महिना दोन महिने सारखे गाजुन केवल अजेयत्वानें जे चोहोंकडे मिखत 4 


~ 


ह भः ली | 

` श्रर्थात-इस पुणे शहर में अनवरत दो मास तक यशम्वो होकर अजेय योद्धा के समान वे सर्वत्र 
शोभा पा रहे थे । सभी श्रोर उन्ही की चर्वा और स्तुति हो रही थी । . य 

1 विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि-स्त्रामी जी का पूरे 

दो महिने पुणो में निवास था' । न० र० फाटक लिखित; १ मार्च १९२४ को प्रकाशित 'न्यायमूति रानडे | 
यांचे चरित्र' से भी इस तथ्य को पुष्टि होतो है कि स्वामी जी का पूरे दो महिने पूना में निवास था'। 
न्यायमूर्ति रानडे के इस जीवन चरित्र में न० र०'फाटक लिखते है कि:--'पुण्यांत स्वामी चा दो महिने 
तक होता' । श्रर्थातू- स्गामी जी परे दो महिने तक पूरी में अपना डेरा डाजे हये थे' | (इन दो महिनौं 


में कोई भी पौराणिक पंडित, ग्रगद पैर के समान [सनातनियों के गढ व महाराष्ट्र केंद्र पुणो में] रढ 
स्वामी दयानंद जी के ग्रान को विचलित नहीं कर सका) । ! 


शिवरात्रि संवत्‌ २०३२ में, जत ज्ञात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उपदेश 

` को प्रो० रत्नसिह एम० ए० द्वारा लिलित भू मेका से यह स्पष्ट दो जाता है क्रि- 
सिद्ध'पुणे-प्रवचन ४ जुनाई सन्‌ १८७५ से ४ गस्त १८७५ तक JES, 
हुये । तदनंतर 'स्वामो जी एक मड़ीने और पुना में रहे-इस तथ्य की पुष्टि विष शु शास्त्री चिपलुणाकर |. 


लिखित ववतृत्त्व निवंध से,न० र० फाटक लिखित, “न्यायमूनि रानडे यांचे चरित्र से”स्वामी जो का पुणे. | 

_ के भांबुडर्या (शिवाजी नगर) विभाग में एक व्याख्यान ग्रायोजित करनेवाले श्रो पुत भानेकर जी के- | 
'भालेकरांचे कागद पत्रः संक्षिप्त इतिहास" से, व महाकवि मेधाब्रत कृत-दयानंद दिग्विजय महाकाव्य. 
से होती है, इन सभी का यह मत है कि “स्वामी जी जब पुरो से श्रन्यत्र जाने के लिये उत्सुक हुये तो. 
रविवार ५ सितंवर १८७५ को उनकी शो 


_ काव्य में लिखते हैं--'संतरत्न [ 

धानी 'सतारा' को जाने के लिये उत्पुक हुये, तब 
नंद] की शोभा यात्रा ता० 
डि न० 


मंजरी (पूना-प्रवचन) ह 
पुना में महषि क सुप्र- | 
(अर्यात्‌ पूरे एक महीने के भीतर) संपन्न 


रहा होगा (यकि 
श्रोर) प्रस्थान काल ६ 


प० स्वामी श्रीमहयातन्द सरस्वती पर टिप्परियां १२३ 
9०२०-८० - ० -८> <>-२-&- a a 
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रविवार 420 १८७५ को रात के लगभग १० तो शोभायात्रा विदाई स्वागत समारोह में हीं 
बज चुक थे) । | , 


सताराःग्रागमंन-काल 


पुणे से मंगलवार-११ अगस्त १८७५ को श्रीयुत गे पालराव हरि देशमुख को लिखित पत्र में 
स्वामी जी लिखते हैँ: : / 
“आगे हम यहाँ (पूना) से सतारे को जानेवाले हैं दो एक दिन में श्रथवा बडौदै की ओर 
ग्राने वाले हैं। सो जब यहां से वा सतारे को जाके मुम्बई की ओर चलेंगे तव एक ग्राद दिन दादरे के 
रेलघ[र ] पर ठहर के उधर श्राने का विचार है, सो दादरे से आपके पास तार द्वारा खबर देने में 
आवेगी । फेर जैसी आप खबर देंगे कि प्रथम बड़ौदे को ही ग्राना किवा सूरत और भ॑लूच को होके 
बड़ौदे को आना, वेसा किया जायेगा” ।. ८ 
इस पत्र से स्पष्ट हे कि स्वामी जी का, ११ अगस्त १८७५ को, दो-एक दिन में, पुणे से 
सतारा जाने का रढ निश्चय नहीं था, क्‍योंकि वे यह निश्चय नहीं कर पाये थे कि 'पुरो से सीधा 
मु बई जायें या सतारा से मुबई जायें कि वा सतारा होकर पुणे से मु बई जायें! । पत्रानुसार दो-एक 
दिन में तो रवामी जी सतारा नहीं गये। हां पुणे से २४-२५ दिन और बीत जाने के बाद रविवार 
५ सितंबर १८७५ की रात को वे वाष्पयान (ट्रेन) द्वारा सतारा की श्रोर रवाना हुये । 
पुण: ग्रागमनकाल (द्वितीय बार) 
स्वामीशेजी द्वारा पुणे (या बम्बई) से १६ ग्रक्टूबर १८७५ को श्रीयुत गोपालराव देशमुख 
को लिखित पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी जी सतारा से पुणे नगरी में ग्राये थे. और इस 
द्वितीय यात्रा में ही विधिवत्‌ पुणे ग्रायंसमाज की स्थापना के साथ-साथ ही निर्वाचन भी हुआ था-- 
सम्बन्धित पत्रांश निम्न प्रकार है-- टु 
“““पूता और सतारा का वत्तेमान, वत्तेमान पत्रों से सुन लिया होगा, एक नवीन बात 
यह है कि पूना में आ्रायेसमाज स्थापन हो गया है, आगे [पीछे] श्रायंसमाज स्थापनार्थ दो सभा पूना 
में हुई थी, सो तो समाचार पत्रों से जाना होगा । परन्तु हम सतारे से आये तब यह निश्चित 
हुआ कि महादेव गोविद रानडे प्रधान, केशवराव गोडबोले मन्त्री । जितने प्राथना-समाज के सभासद 
थे वे सब और ग्रन्यं बाबा गोकुले तथा काशीनाथ गाडगील ए भाऊ आदि लस्करस्थ 
(छाबनीस्य) ६० वा ७० सभासद्‌ हुये हैं, और अन्य भी बहुत होने वाले हैं ' । SE | 
--ऋषि० दयानन्द के पत्र और विज्ञापन पृ० ६०-६१ दयानन्द देग्विजय महाकाव्य के 
रचयिता मुनिवर्य मेधाब्रताचायं जी के ्रनुसार स्वामीजी सतारा की.जनता को = उपदेश क 
शीघ्र ही'--ता० २३-१०-१८७५ को पूना लौट आये', पने से *** पुनः मुम्बई पधारे ड वतन 
२०-१०-१८७५ को पूज्यपाद (रवामी दयानन्द जी) का यों का नए वष का प्रथम (दवस अय 
पर एक व्याख्यान हुग्ना” । (दयातरद दिग्विजय --पृ० १८३-१८४) ला यी 
यहाँ मेधाब्रत जी ने [किवाः संस्कृत महाकाव्य दयानन्द दिस्विजय कै हिन्दी अनुवादक : 


१२४ . ऋ० .द० और ग्रोऽ में से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख | EE 
LN SSIS SSSI SIS ७ १५० : ५३22 ०2.७ ७ > RN > So द ¬ 8६ 
` ग्रार्येरत्न प॑ श्री सत्यत्रत तीथे जी नें] स्वामीजी का यांत्रोक्रम तो सतारा सें पुण _ औरः पुणा से. ॥ 
मुम्बई वताया है, पर भूल से मुम्बई में सम्पन्न व्याख्यान को तिथि पुणे प्रोगमन से भी पूवे [संतारो | 
'निवास काल] की दी है, उसमें असावधानी सें कुँछ गलती हो गई हैं, संम्भेव हैं लेखन या मुद्ररो | 
दोष के काररा दि १३ के स्थान पर २३ हो गया हो, क्योंकि २० अक्टूबर को स्वामी दयानंद जी | ॥ 
महाराज के मुम्बई में उपस्थित होने के बाद पुनः २३. को पुणो में उपस्थित रहने का प्रश्न ही नहीं | 
उठता । श्रतः हमारा यह अनुमान हे कि-स्वामी दयोनन्द जी सतारा सें चलकर १३-१ ०=१ब्‌७१ | 
को (या उस से भी पूर्व) लौट ग्राएँ थे | प युधिष्ठिरं जी मीमाँसेके के अनुसार भी “श्री स्वामी जी 
महाराज १६ अक्टूवर से पूर्व ही संतारा से. [पूना] लौट आये थे, अतः २३ अंक्ट्क्रर को संतारो | 
ते पूना लौटना निश्चय ही रुढ है” सं० युधिष्ठिर मीमांसक ऋषि द० सं० के पत्र और विज्ञापना |. 
- 1० ६२). : 1 १ 
मुम्बई! : ग्रागमन-काल” (चौथी-बार) . छ 
“भाद्रपद्‌ सुदी २ सम्वत्‌ १७३२ को स्वामी जी पूना सै लौटकर मुम्बई में शोभित हुने ।” | 
:. ~ स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्री महदयोनिन्दे प्रकाश =पृ० २०२ _: 
स्वामीजी द्वारा १६ अक्टूबर १८७५. को श्रीयुत गोपालराव देशमुख को. प्रोषित पंत्र के आधार है 
फर युधिष्ठिर जी मीमाँसक ने वह मत व्यक्त. किया है कित हु 
"वदि यह पत्र बम्बई से लिला गया हो-तौः स्वामीजी १६ ग्रॅक्‍टूबर से पूर्व ही बम्बई पहुँचा गये... 

१ “+ऋषि दऽ सं० के पत्र और विज्ञापन = स्र १ 
कमात उक्त सम-्सामियिक'पशरो: लेखों ब मंहाषि के बिभिन्न जीवन चरितो के धा क |. 
त मान काल [अर्थात्‌ स्वोमीजी के मुम्बई, पुणे], संतांरा,, पुरी), मुम्बई आगमन काल) की ह्मा 
विम्न प्रकार प्रस्तुत करेते हैं--(यह प्रस्तुतीकरण कत प्रतिशत सत्य न भी हो तो भी ९५५ यथा 


होंगे? 2 ॥ 


` मुंबई आगमन-कोल (पहली वीर)-- ` १ 
` ९६7 सेर १९७४ [किवाः स्वि सुदी-२ संवत ३४]. ` 


मुंबई 


पंन स्वामी श्रीमहयातन्द सरस्वती पर टिप्पणियो | १२५ 


Se 


पुणे : ्रागमंन-काल (दूसरी बार) . ` 

१३ अक्टूबर १८७४ [किवाः भाद्रपेर: संवत्‌ १ ३३२] 

मु बई : ग्रागमन-काल (चौथों वार)-- 
- १५ अवट्वरर १८०५९ [ फिवा' भाद्रपद-सुदी-२-संवत्‌ १६३२ ] 


८ संख्या पृष्ठ ` पैं० 
२६ ८ १२-१६ स्वामी जी के संबंध में जो लोगों का विरुद्ध दृष्टिकोण बनता था 
वह आगे चलकर स्वयं धीरे-धीरे परिवर्तित हो जाता था । इसका यथार्थ वर्णन “स्वामी जी के संबंध 
में वर्तमान पत्रों के अभिप्राय इस स्तंभ के नोबे'-:दे रहे. हैं । उस प्रथम परिशिष्ट से यह स्पष्ट हो 
जाँघेंगां कि स्वांसो जी के संपर्क में रहने के बार लोगों के मत किस प्रकार परिवर्तित हो जाते थे 
च्य गोपालहरि देशमुख लोकहितवादी के इस जोवन चरित्र के ग्रनुसार-पंडित विष्णु शास्त्री 
[विष्णु परशुराम शास्त्री | भी' उन व्यक्तियों में से थे जिनका स्वामी जी के विरुद्ध दृष्टिकोण वन 
गया था । और उन्होंने अपनी प्रथम भेंट का लिखित रूप में वत करते हुये स्वामी जी के विरोध में 
एकै आ्राक्षेवात्मक लेख भी लिंखा था परंतु आगे चलकर वे खुले रूप में स्वामीजी की प्रशंसा करने लगे 
थे । परंतु लोकहितवादी जी ने इस दंयानंद के व्यक्तित्व-कृतित्व परक लेख में जो यह वचन दिया 
था कि--स्वांमी जी के संबंध में लोगों के विरोधी दृष्टिकोण (मत) में स्वयं धीरे-धीरे या (स्वामी 
जौँ कें संपर्क में रहने के वाद किस प्रकार परिवर्तन हो जाता था, उसका यथार्थ वर्णन सूर्योदय 
“नॉक पत्र से वर्तमान पत्रों के ग्रमिप्राय' इस स्तंभ के नीचे स्वतंत्र रूप से एक परिशिष्ट के रूप में 
देंगे! । लगता है श्रीयुत लोकहितवादी जी को उस वचन पूर्ति का ध्यान, नहीं रहा और जब वे स्वामी- 
जी विरोधी आक्षेपकर्त्ताओों के नाम' भी देना भूलँ गये तो, उनके मत परिवर्त्तन की यथार्थ वणेत की तो 
बीत ही दूर रह गयी । | 
_ १६ मांचे १८७४ को मुबई से, श्रीयुत 
[स्वामी जी के] ग्राकृष्णेन मंत्र(यजु० ३३।४३ पर, व 
लेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये स्वामी दयानंद जी लिंखते हैं कि-- व रै 
दु प्रकाश के संपादक विष्णु शास्त्री के पास आप लोगों में से कोई ने “कृष्णेनेति ` 
मंत्र के ग्रथ हर्मारा उनके पर (पॉस)तिश्‍चय के अरे पत्र भेजा होगा । उस पर उसने जो कुछ लिखा,. 
सो सब मिथ्या ही है । ग्रौर यह विष्णु शास्त्री घुते, विद्याहीन, हठी दुराग्रही मिथ्याचारी है । इसमें 
= संदेह नहीं,उस विष्णु शास्त्री के विषय में एक बानगी लिखते हैं कि ऐसी मूखेता कोई विद्यार्थी भी नहीं 
` करेगा । [वह लिखता है--] “ऋ गेतिप्रापणयौः' इस धातु से. रथ शब्द सिद्ध हुआ हैं, रमु क्रीडायाम्‌ 


गोपालरांव हरि देशमुख )को प्रेषित पत्र में, अपने 
) के अथ परं, विष्णु परशुराम शास्त्री के श्राक्षेपात्मक 


इसःधातु से नहीं । “इससे यह अर्थ नियु तिक और नि ल है. । इस मंच की, भीतर भोर बाह. 
तु सै नहीं । “इससे यह ग्रथ वियु क्तिक आर नप 2! [का] प्रमाण--हैनिकुषिनी रमिकाशि- 


यास्को निरक्तकार:- “रथो रहते 


नो फूट गई । पांशिनि,गुनि रचित उणांदिगण सूत 
यनः [उणा २२॥].। हथः कुष्ठ: । नीथः | रथें:। कण्ठय 


१२६ ऋह० द० और श्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख 


say Daan ५... 
010 s--e 


गति कर्मणाः | निरुक्त ॥११॥] इत्यत्र रममाणो5स्मिस्तिष्ठतीति वेति ॥ इस्से ह ही ठी शब्द | 
सिद्ध होने से 'रमणीयो रथो रमतेऽस्मिन्तिति वा? ।' ग्रतः एव विष्णु शास्त्री का कहना ह त हआ। ५. 
और उसको सभा के लिये निमंत्रण भी दिला [दिया] है । परंतु वहां कायको. आवेगा / वह तो क 
भूठा-भूठा घर से बैठा बकेगा । जिसने उसके पास पत्र भेजा, सो भी व्यथ किया । क्योंकि ऐसे मिथ्या | 
वादी मूर्ख के कहने का क्या ठिकाता ? इसका खंडन सभा में हमने सबको सुना दिया तथा लिख भी 
दिया है। परंतु वह घूर्त अपने पत्र में छापेगा नहीं। और जो छापेगा तो उसका. [ उसको |, 
आप लाग लिखना कि हमारा किया समाधान रोर उनका खंडन छापै। जो त विष्णु शास्त्री | 
न छापगे, तो फेर ग्रन्यत्र छपाया जायेगा । ग्राव लाग इन नष्ट बुद्धि वाले पक्षपातियों को पूछते हो | 
निश्चय करने को, सो सायणाचार्यादिकों को ही यथावत्‌ वेदार्थे का बोध नहीं है। इसीलिये इन धुत्तो | | 
को मध्यस्थ हम नहीं करते । इन पंडितो की बुद्धि अविद्या, लोभादि दोषों से नष्ट हो गयो है । रोर छ 
सव श्रहमदावाद के पंडितों से उन्तीस वा बीस, तथा वैसे ही सव पंडितों का स्वभाव जानना, तथा. | 
हमारा नाम सुनते हो विपरीत उलटे चलते हैं, सो जिस पण्डित से पूछोगे वह कूठा ही कहेगा। |. 
इत पण्डितों को वेदार्थे ज्ञान का लेशमात्र भो ज्ञान नहों है । [ऋषि द० स० के पत्र और विज्ञापन | 
१० ५३-५४, संपादक -श्री भगवहृत्त, परिष्कर्ता : पं युधिष्ठिर जी मीमांसक, प्रकाशक “रामलाल | 
कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़, हरयाणा] । द ` 


इसी प्रकार ११ ग्रप्रेन १८७५ को मुम्बई से, श्रीयुत गोपाल हरि देशमुख को प्रेषित पत्र 
में स्वामीजी विष्णु शास्त्री के पक्षपाती स्वभाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि -- 


` “इन्दुअकाश वाले विष्णुशास्त्री सुभारे वाला तो नहीं, किन्तु 
है, उसका प्रत्युत्तर करके उसके पास भेजा था, परन्तु उसने नहीं छापा 
है । अब वह अन्यत्र छपवाया जायगा” । 


[ऋषि द० सः के पत्र और विज्ञापन ¬ (रामलाल कपुर ट्रस्ट--ग्रा० पोऽ बहालगढ़, | 
सोनीपत, हरियाणा) --पृ० ५६] : र ! 


भरुच से स्वामी दयानन्द जी दिसम्बर सन्‌ १८७४ में श्रह्मदाबाद गये थे । वहां पर उनका 
रायबहादुर बेचरदास ग्रम्बाईदास “के मकान पर गु 


| र जराती, पौराशिक, पंडित मण्डली के' 
शास्त्रय हुआ था। यह शास्त्रार्थ “ग्रा कृष्णेत रजसा” 


ग्रा था dl तथा 'या-त्तो शिवा तनू:' इन दो. 
पर था । शास्त्रियों को मन्त्राय करने में योगीन्द्र (स्वामी 


2 णो ७ f 
` ' देष्णेन० मन्त्र का ऋषि दयानन्द कृत अर्थ 


कुधारे वाला मालूम पड़ता. 
। इससे पक्षपाती भी दोखता 


t 


के 


सरस्वती, 'श्रीमह्यानन्द प्रकाश प्र» १९३ अहमदाबाद में 
विवरण व ऋषि दयानन्द कृत “ग्रा कुष्णोत०' अथ 
पु 2 ् 7 छ BF i हक 
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EDN 


ere 


किसो ने तो इन्दु प्रकाश (बम्बई) के संपादक ,विष्णु{परशुराम शास्त्री के पास परीक्षणाथं किवा 
निञ्चयार्थ भेजा था, ऋषि दयानन्द कृत मंत्रार्थ पर - विष्णु. परशुराम शास्त्री ने जो ग्राक्षेपात्मक 
लिखा था, उसका प्रत्युत्तर ऋषि ने विऽणु शास्त्री के पास प्रकाशनार्थ भेजा था, पर उस पक्षपाती 
ने वह छापा नहीं, और सभा में चर्चा हेतु निमन्त्रित करने 'पर भी वह 'मिथ्यावादी मुखे नहीं 
आया । स्वामी जी ने ऐसी स्थिति में ग्रपता प्रत्यत्तर(खण्डन) सभा में सबको सुनाया और तत्पश्चात्‌ 
उसे अन्यत्र भी प्रकाशित करवाने का निश्चय किंथा। ङ 

श्रीयुत लोकहितवादी और पं० लेखराम लिखित स्वामी दयानन्द' सम्बन्धी जीवन चरित्रों 
से तो अब यह स्पष्ट हो हो गया है कि- विष्णु परशुराम शास्त्री आरम्भ- में स्वामी दयानन्द के 
विरोधी थे, पश्चात्‌ तो वे स्वामोजी के प्रशंसक ही बन गये थे। 


टि० संख्या पृष्ठ पं० 
२७२८ ४९ १३-१४ --यहां (पुणे) पर १५,१६ व्याख्यान हुये,” उनमें से अनेक 
व्याख्यान तो उसी समय किसी पुरुषार्थो पुरुष ने भी प्रकाशित क्रिये थे" । 

स्वामी जी द्वारा ११ अगस्त १८७५ [संवत्‌ १९३२ श्रावण शुद्ध & मंगलवार] को पुण से 
श्रीयुत गोपाल राव हरि देशमुव, भोलानाथ, महीपतिराम वेचर भाई को प्रेषित पत्र से भी पुणे की 
गतिविधियों की जो जिव्वपनीय एवं प्रामाणिक जानकारी मिलती हैं, वह स्वामी जी के शब्दों 
में ही प्रस्तुत है:- 

““*'पूना में महादेव [माधवराव] गोविंद रानडे, महादेव [माधवराव नहीं ] मोरेश्वर कु टे 
तथां लस्कर [छावनी ] में गंगाराम भाऊ ग्रादि पुरुषों ने अच्छी प्रकार व्याख्यानादि प्रबन्ध पूर्वक 
कराये ग्रौर व्याख्यान छपवाते भी हैं” । [पुणे-प्रवचन या उपदेश मंजरी में केवल १५ व्याख्यान 
ही प्रकाशित हुये हैं परन्तु देवेन्द्र बाबू, पं घागीराम व मुतिवर्य मेधारताचाये के अनुसार पुणे में 
` ५० व्याख्यान हुये [और छपे भी] थे "कुछ व्याख्यान शहर में और कुछ छावनी में होते रहे । 
' लेखक--मेधाब्रत, अनुवादक, सत्यव्रत, दयानंददिग्विजय--प्र० १७३] “तथा वेदभाष्य बनवाने के लिए 
पंडित रखने के वास्ते कुछ फण्ड जमा किया है । श्रोर कुछ करने का भी है, तथा श्रायसंमाज स्थापन 
. अवदय करना । इसलिए दो वक्‍त सभा होके व्यवस्थापक मण्डली निश्चित हो गई है, ्रौर एक सभा 
` करने वाले हैं, उनमें प्रधान, मंत्री और कोषाध्यक्षादिक निश्चित करके आर्यसमाज का आरभ करने 

वाले हैं, सो शोत ही होगा ऐसा मालूम पड़ता है प्रस्य सब वत्तं मान “ज्ञा प्रफाश समावार आप 
लोगों ने देखा ही होगा, “एक पंडित रखने के लिये महादेव गोविद आदि ने ५० रूपैयों का Eo 
किया है, तथा मथुरादास लौजी और छबीलदास लल्लू भाई आदि ्रायेसमाज के सभासदों ने भी हा 
भाष्य होने के लिये २०००० रुपैये जमा करने के लिये सेर(शेयर) १०० रुपयों का खड़ा के के १००९९ 
रुपैये तक तो सेर (शेयर)भर गये हैं, शौर वहत शीघ्र ही वे लोग त्रीस हजार ही रुपये जमा फर श 
ऐसा मालूम पड्ता है, एक पंडित केः लिये राजा जयकृष्णदास जी ने स्वीकार किया ही है, तथा ' 
हां महादेव गोविद ग्रादि की तथा हमारी भी इच्छा है कि एक १ 


ण्डित फे रखते के लिये ५० स्पेयों 
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०० 
टॅ - ०. * ७2 ENC) Ste 
का प्रबन्ध राप लोगों की ओर से होय़ तो अच्छा है, फर जेसी आप लोगों की इच्छा होय़ वैसा | 


कीजिये'' । इसी प्रकार १६ ग्रक्ट्बर १८७५ [उत्तर भारतीय पञ्चांगानुसार कातिक बदी-२ ] को. 
पुना या बम्बई से श्रोयुत गोपालराव देशमुख को प्रेषित पत्र में पुणे में ग्रार्यसमाजं स्थापित हो जाने 
की सूचना देते हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती लिखते हैं कि-- | 
“पूना और सतारा का वत्त॑मान, पत्रों से सुन लिया होगा एक. नवीन बात यह है कि पूना, 


समाचार-पत्रों से जाना होगा परंतु हम सतारे से श्राये तब यह निश्चित हुँ्ा कि महादेव गोविद 
रानडे प्रधान, केशवराव गोडबोले मंत्री, जितने प्रार्थना समाज के सभासद्‌ थे वेसब और अन्य बाबा 
गोकुले तथा काशीनाथ गाडगील एवं गंगाराम भाऊ आदि लस्क रस्थ (छावनीस्थ) ६० वा ७० सभासद 
हवे है, शरोर अन्य भी बहुत होने वाले हें । --(कृषि.द० सर के पत्र और विज्ञापन-पृ० ९९-६१) 


“महषि दयानंद जी ने पुणे व्याख्यानों कों लिपिवद्ध ग्रौर प्रकाशित करनेवाले पुरुषार्थियों में . 
सव श्री महादेव गोविद रानडे, महादेव मोरेश्‍वर कुटे तथा गंगाराम भाऊ [म्हस्के] की स्पष्ट गणना 
की हे. शेष नाम आदि' में ले लिये है । इन: शेष नापों में से एक नाम गणेश जनादन आगाशे काजी 
है । पुणे प्रवंचन या उपदेशमंजरी के रूपः में ग्रभा स्वामी जी के १५ व्याख्यान ही उपलब्ध हो पाये. ५ 
हैं। यदि उनके पुणे में ५९ व्याख्यान लिपिबद्ध ग्रौर प्रकाशित हे हैं तो श्रबरिष्ट श्रन्य ३५ व्याख्यानो | 
का अनुसंधान कार्य भी अत्यावश्यक है, परंतु महाराष्ट्र साहित्य परिषद ग्रंथालय के प्रमुख स्तंभ म० 
श्री दीक्षित के कथनानुसार-'यह शोक का विषयः है कि 'आ्रायंभूषण मुद्रणालय” के अग्नि भस्म हो 


हो जाने से श्रव ज्ञानप्रकाश पत्र की काई फाइल शेष नहीं रही है? । यदि ज्ञान प्रकाश पत्र की फाइल 
मिल जाये. तो इन ३५ व्याख्यानों की भी. प्रकाश में आने की पूर्ण संभावना है । 


टि० स? पृष्ठ पूः० 
RY 5 Un Tr हिदू बलब-_' 


में ्रायंसमाज स्थापन हो गया हैं ग्रागे ग्रार्यसमाज स्थापनार्थ दो सभा पूना में हुई थी । सो तो, 


ts इंग्लण्ड में लगभग दो-सौ वर्ष पे बड़े-बड़े सुप्रसिद्ध पंडितों की एक विद्वत्‌ सभाः जिस स्थान .' 
पर विविध विषयों पर वि वार-विमर्शृ करने हेतु हर सप्ताह आयोजित: होती थो, वह 'जानसन क्लब 
के नाम से मशहूर था । उसी स्तर पर पुणे. में भी विविध विषयों पर चर्चा, व्याख्यान-प्रवोधनादि! | 
करंने हेत यहां के.एक प्रसिद्ध स्थान [बुधवार पेठ पुणे में-तांबडो जोगेश्वरी. यंदिर से सं लग्न-भिडे-' 
FE कुछ हहीनों तक विद्वत्‌ परिषद्‌ जमतो थी । वही स्थान उसः समथ “हिदु-क्लव' के नाम.से . 
सुपसिद्ध थाः। इसी हिंदू क्लव. मे. स्वामीजी के ४ जुलाई -से-४-प्रगस्त - १८७५ ` तकः पंद्रह व्याख्यान 7 
हुये थे । a हट स्कल ; 5 
in ४९६ ३० .  दास्तव में व्याख्यान ही ऐसा होता था कि श्रोताओं को व्याख्यान | 
भवन में शयन के लिप्रे बिस्तर ले; जाना. ही अच्छा था-_ | § णा 


स्वामी जी की व्याख्यात-प्रभा को निष्प्रभ करने का वीड़ा २३२ नीलन ना 0६ 


प० स्वामी श्रीमद्दयानन्द सरस्वती पर टिप्पणियां | १२६ 


क द 
उठाया था, परंतु खुद उनकी विद्ठता व व्याख्यान-प्रभा स्वामी दयानंद जो को तुलना में निष्प्रभ 
सिद्ध हो गई थी । जादू वह जो मिर पर चढ़कर बोले स्वाभी दयानंद जी पर मृत्यु पर्यत-ग्राक्षप करने- | 
वाले निबंधमा ताकार विष्णु शास्त्री त्रिपनूणा5र के इस लिखित वक्तव्य का यही ग्रभिप्राय है कि 
रेवरंड नीलकंठ शास्त्री गोरे का व्याख्यान इतना नोरस तिस्मार व उवा देनेवाला होता था कि 
श्रोताओं को नींद आने लगतो थी । गोरे जैसे वक्ता का व्याख्यान सुनने को ग्रपेक्षा (एक) नींद लेना 


ग्रधिक श्रेयस्कर व लाभप्रद था । 


टि० संख्या पृष्ठ पं? 

३१ ५० ३ स्वामी जी की फजिती करने की निश्चय कर लिया 
“वन्याय पुति महादेव गोविद रानडे श्री महादेव मोरेश्‍वर कु टे आदि सुधारक दज के नेताओं ये 
यति-सम्राद को पूना श्र।ने के लिये निमंत्रण दिया था | दूना में [स्त्रामोजी | विठ्ठल पेठ में श्री 
शंकर सेठ के भवन में ठहरे। पश्चात्‌ शीघ्र ही उन्होंने यह विज्ञापन दिया कि हम श्रघुक-प्रमुक 
ग्रथ को प्रामाणिक और श्रमुक-अपुक को अत्रा वाणिक मानते हैं [प्रायः स्वामीजो जहां-क्द्दी भो जाते 
श्रे । लिखित विज्ञापन देकर वेद-विश्द्ध बातों पर शास्त्रा के लिये पंडित मंडली को ग्राइत करते थे | 
शास्त्रार्थ के अतिरिक्त ज्ञान-चर्चा और व्याख्यानों के माव्यम से भी प्रबोधन के महत्काय में वे सतत 
सक्रिय रहते थे] उस समय पुण्य नगर में पुण्यात्मा के जन-पुण्य-कारक प्रभावशाली उत्तम ५० व्या- 
ख्यान हये, वे मनोहर इष्टांतों से रुचिकर होने के कारण जनता को प्रिय लगते थे । वाग्मीखर का 
एक दिन व्याख्यान और दूसरे दिन शंका समाधान क्रमशः हुआ करता था । ““व्यायमुति रानडे महों- 
दय और कु टे महोदय, युगांतर प्रवत्तेक आचार्य दयानंद के शिष्य रत्न वन गये थे, (मुनिवर्थ 
मेधाव्रताचार्य-दयानंद दिग्विजय-उत्तराद्धे-पृ० १७८-७६) पर कुछ ब्लु लोगों ने स्वामी जी की फजिती 
(उपहास) करते का निश्चय कर लिया था। जिनमें महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध नाम निम्न प्रकार 
हैं:-- 
१. विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, २. महामहोपाध्याय रामशास्त्री आपटे, ३, रेवरंड नोलकं5 
शास्त्री, ४-५, कमिश्नर कचेरी के पट्ट वाले व गर्दभातंद शोभा यात्रा के दो नेता, [संभवतः इने म 

एक का नाम-नारायणा भिकाजी जोगलेकर है] । 
पूना से ११ श्रगस्त १८७५ को-श्रीयुत गोपालराव हरि देश मुखको प्रेषित पत्र में संभवतः दह 
ईर्ष्यालु (पुणे) महाराष्ट्र के रत्नों के संदर्भ में स्वामी दयानंद जी सरस्वती लिखते हैं किर यहां 
(पूना) के पंडित लोग सामने तो कोई भी नहीं आये, कितु दूर से वड किया ग्रौर करते भी हैं, 


सो जानना” । 

MR Yo, ४ भक्त और स्नेही लोगों ने स्वामी जी को हाथी पर बिठाकर उनका 

जुलुस निकाला - | ह 
दोनों ही सहाध्यायी व स्नेही 


न्यायमूति महादेव गोविद रानडे, श्री महादेव मोरेश्‍वर कुटे [ये 


थे पो उ रि ल डे सित्र श्री गंगाराम भाउ 
` थे] व पुणे शहर के तत्कालीन सुप्रसिद्ध वकील व म? गो० रानडे जी के मित्र श्री गंग 
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ee | a 
म्हस्के तथा गणेश जनादन श्रागाशे ग्रादि “श्रेष्ठ सम्यों ने संसार हितकारी योगीश्वर को शोभा यात्रा | त 
ता० ५ सितम्वर रविवार को समारोह पूर्व निकालने का निश्चय किया । निश्चित दिन [५ सिर्तंवर ऱ्य 
को ही, क्योंकि जलुस इसी दिन निकाला था] संवर्धन सभा [व्यत्रस्थापक मंडली पुणे छावनी में] $ इ 
संगठित हुई । योगिराज ने “यथेमां वाचं कल्याणीम्‌” इत्यादि वेर मंत्र की व्याख्या की । पश्चातु 
गंगाराम भाऊ म्हस्के ने पूना निवासियों की ओ्रोर से कृतज्ञता प्रकट की । अनेक वक्नाग्रो ने सयमीश्वर 
के उपकारों का वगांन किया । इसके ग्रतिरिक्त गुरुदेव को पुष्पमाला परनाई गई । कई सज्जनों ने एक दि 
जोड़ा-शाल, पगड़ी, एक रेशमी पीताम्बर और एक रेशमी चादर श्रद्धा के साथ श्री चरणों में भट 


लिए हि १ 
किए ग्रौर उन पर पुष्प वर्षा की । यतीन्द्र को पश्चात्‌ दंतीद (गजेन्द) पर सवार होने के लिए निवेदन टि 
किया गया, फितु वे उसको स्त्रीकार न कर विद्वानु महोदयों के साथ येदल हो चले । आगे-ग्रागे हाधी, | 
उसके पीछे ग्रश्‍व सेना, तदनु सैनिक-दल, उनके पीछे बाजे वाले फिर योगी सम्राट्‌ श्रौर उनके भक्तजन 
श्रौर ग्रंत में ग्रन्य लोग चले । इस स्थान सभा [समारोह] में पारसी और यहूदी सज्जन भी दि 
सम्मिलित हुये थे । भला ! मनुष्य मात्र के उपकार का व्रत धारण करनेवाले महापुरुष में कौन श्रद्धा 

नहीं प्रकट करेंगे” ? (मुनिवर्य मेथाब्रताचार्य: दयानंद दिग्विजय: उत्तराध--प० १७९--१८० ) । प्‌ 
. ड 
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३३ ५० १७-९ पुणे वासियों को इम उद्दडजा और अतिशय दुव्पेवहार व छल कपट 

के विरुद्ध प्रायश्चित स्वरूप जैसी सजा मिलनी चाहिपे, वेसी आंशिक रूप में सजा भी सिली-- 4 


“छावनी से समारोह पूवेक यतिराज की शोभा यात्रा निकली” तो “दुसरो ओर गदभ दल 
के नेता नारायण भिकाजी जोगलेकर ग्रादि पौराणिको ने जड़ पूजा से उत्पन्न जड़मति को दर्शानेवाली, 
मानव जन्म में भी पशुता का अभिनय करनेवाली महषि के उपहास में गर्दभ समारोह यत्रा 
निकाली । गजेन्द्र को महापथ से जाते हुये देखकर कुत्ते और गदहे चाहे जितना भोके !! कितु नरद 
से पूजित गजराज अपनी गौरव युक्त गभारता को छोड़ दें ? खल मंडली ने ब्रह्मज्ञानी मुनीन्द्र पर ईट, 
पत्थर, गोबर और कीचड़ फेंकना ग्रारंभ कर दिया और गालियां भी वरसाने लगे, कितु गुरुदेव ने 
समुद की सी अमीम गंभीरता और हिमाचल की सो निश्चलता की शोभा को धारण किया । यतिराज 
(दयानंद) की शोभा-यात्रा उप्यपुरी के व्याख्यान भवन के ज्यों ही पास श्राई त्योंही उन 'गदभो' ने | 

लोक निदित उपद्रव किया । कितु शांति के सागर, चन्द्र विनिन्दक मुखवाले, वृहस्पतिसम स्वामीजी द / 
125 सहस्त्रो श्रोताओं से न हुये सभा भवन में गंभीर शांति से जन कल्याणकारिणी वाणी से उपदेश | 
न्य यमू क गी ~ _ करै >* में 
म अ त रानड, कुण्टे मड्रोदय और शास्त्री रबुनाथ ने अपने अपने भाषणों में कहा 
र हापुरुषी : जगन्मंगलाभिलाषी जगद्गुरु दयानंद ने मनुष्य जाति क श्रम्युदय एवं मोक्ष के लिये | ) 
टे च सहि प्रकाश किया हे । -*-सज्जतों ने सोचा कि--“संन्यासी, भेट रूप में द्रव्य न ग्रहण . 
र्‌ः गै : दभाष - [शन कि त ९ नन क 
पे न ल य प्रकाशन के लिये श्रथ साहाय्य करना अच्छा होगा? । इस प्रकार प्रस्ताव करके 
के ठ ब FE) ७ को भेट किए गए । मुनीर ने यह साहारय सादर ग्रहण किया । 
तत्पशत्रात्‌ सभास वा पुष ळे लि -रहे थे. 
को 2 1 पुडयं ते स्वामी जी पर पुष्प वर्षा की । महधि सभा से अपने स्थान पर जा रहे थे. 
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तव गदहों ते उनके ऊपर डेले (ठेले) फेंके । इस गदर्भं लीला को देखकर इसपेक्टर 'ट्रेत' उन नर 
पशुप्रो को पकड़ने लगे । तब ऋषि ने मंता कर दिया ग्रौर समाया कि ये मुखे भले ढले फॅके । मेरी 
_ इससे कोई हानि नहीं है और न ही इन पर मेरा रोष है” । 
मेधाब्रत-दयावंद दिग्विजय-उत्तरार्धे-(पु० १८०१८२) 
दोषी पुणोत्रासियों को इस उहडता ग्रौर ग्रतिशाय दुर्व्यवहार युक्त छलकपट के विरुद्ध प्रायः 
श्चित्त स्वरूप आंशिक रूप में जो सजा मिली, उसका विस्तार से विवरण वणन टिप्पणी संख्या 
१६ पृष्ठ ११३-११५ में पीछे कर दिया गया है श्रत: वहीं पर ्रवलोकन करें । 
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३४ १५० २१-२२ मालाकार ने अपनी निबंधमाला के “वक्तृत्व' इस निबंध में 
निरुपाय होकर वक्ताऔं की माला सें श्रीमद्दयानंद का भी समावेश किया है-- 
निबंध मालाकार विष्णु शास्त्री चिपलूणक्रर का उद्देश्य स्वामी दयानंद जी की वत्रतृत्व कलाँ 
पर प्रकाश डालना त होकर, उनका उपहास करना है । स्वामी जी को वक्तृत्व कला पर प्रकाश 
डालने की ग्रपेक्षा स्वामीजी के प्रगतिशील विचारों का उपहास करना ही उनका ध्येय रहा हैं, 
इसलिये श्रीयुत लोकहितवादी जी के मतानुसार-“उपहास करने के उद्देश्य से ही विष्णु शास्त्री चिपलू- 
शकर ने निरुपाय होकर वक्ताओं की श्रेणी में स्वामीजी की गणना की है । फिर भी चिपलूणकर जी 
का यह तित्रंध सरस, रोचक व मार्मिक शैली में लिखा हुआ है और स्वामी जी का एक प्रत्यक्ष सजीव 
चलचित्र सा सक्रिय शब्द चित्र प्रस्तुत करता है । 
३५ ४२ २०-२२ संत तुकाराम (बोवा) का छल करने फे लिये जिस प्रकार 
चांडाल वत्ति का ब्रह्मपुरुष (ब्राह्मण) राशभट्ट वाघोलकार हुआ था-- 
संत तुकाराम की जैसे-जैसे कीति फैलने लगी । वेसे-वेसे ईर्प्यालू लोगों की ओर से उन्हे छला | 
और सताया जाने लगा। एतद्विषयक एक आस्यायिका प्रायः सुनाई जाती है:—पुणे के पास ॥| 
वाघोली गांव में रामेश्वर भट्ट नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण रहता था । वह बड़ा ही ईर्ष्यालू 
था, उसे तुकाराम की प्रगति अपह होने लगी, वह उनका द्वेष्टा बन गया । एकदिन उसने तुकाराम | 
र | को बुलाकर कहा कि-तू लोगों को बहुका रहा था, ब्राह्मण न होते हुये भी वेदों का ग्रथ बतलाने का 
॥ १. तूने बहुत बडा पाप किया है । तुम्हें ्रभंगों (काव्य) की रचना करना तुरंत बंद कर देना चाहिये । 
७ यह सुनकर तुकाराम को बहुत बड़ा आघात हुश्रा । ई«वरीय प्रेरणा से वे काव्य रचना करते थे, पुन- 
रपि उन्होंने रामेश्वर भट्ट की इच्छानुसार ग्रभंग लिखना बंद करने कत. तो निश्चय कर लिया, पर 
प्रश्‍न यह उठा कि ग्रब तक जो श्रभंग रचे गये थे, उनका कया करना चाह \ रामेश्वर भट्ट ने उत्तर | 
` दिया-नदी में फेंक दो । यह सुनकर तुकाराम को ग्रसीम दुःख हुआ,फिर भी उन्होंने कठोर श्रन्तःकरण 
से सभी गीत, भजन, भ्रभंगादि काव्य पत्र के साथ कपड़े में बांधकर इंद्रायणी नदी में डाल दिये और 
यह अनुभव किया कि-'स्वयं ईश्वर को ही मेरी सेवा की आवश्यकता नहा है। यह सोचकर उन्होंने 
अपने जीवन का अंत करने का निश्‍चय कर लिया । मंदिर के सामने बैठकर उन्होंने अनवरत ईश्वर 
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[विट्टल] का जप करना शुरु कर दिया । इसी तरह तेरह दिन बीत गये । न तो भोजन किया ग्रौर 
न ही पानी पिया | सभी तुकाराम के भक्त चितित हो उठे । चौदहवं दिन एक चमत्कार हुश्रा-एक भक्त 
ने ग्राकर सूचना दी कि ग्रभंग (काव्य) की गठरी नदी पर तर रही है। यह जानकर तुकाराम को | 4 
अतिशय प्रसन्नता हुई ' वे नदी पर गये और उन्होंने श्रपना श्रमुल्य ग्रंथ.अभग काव्य-वाहूर निकाल 

लिया । जब यह समाचार रामेश्‍वर भट्ट को मिलो तो उन्हें अपने किये कर्मों पर बहुत ही पश्चात्ताप 
हुआ ग्रौर उन्होंने सत तुकाराम का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार देहू गांव के पुजारी 
मत्राजी भी, संत तुकाराम का द्वेष किया करते थे । तुकाराम द्वारा मंदिर मार्ग से कांटे हटाने पर 

उन्होंने उन पर वगिया को तहस-नहस करने का आरोप लगाकर उनकी कीकर की कटारी डार से 
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पिटाई की थी । 
टि० तं० पृष्ठ पं० 
३६ ५३ ३-४ इन अमेरिका प्रदेशस्थ थियोसाफिकल सोसाइटी के लोगों से तो 
हमारे पाठक सुपरिचित होंगे ही । 
यहां पर 'थियोसाफिकल सोसाइटी के लोगों से” तात्पर्यं कर्नल प्रल्काट और मेडम ब्लेवेटस्की 
से है, 'कनल ग्रल्काट को जन्मभूमि अमेरिका थी तों मेडम ब्लैवेटस्की की रूस थी । मेडम 
ब्लवेटस्को रूस में एक जमेनं परिवार में उत्पन्न हुई थी, परन्तु कालांतर में उन्होंने रूस से मिश्र 
होते हुये ग्रमेरिका में आश्रय लिया था'। 
इन्द्र विद्या वाचस्पति, ग्रायंसमाज का इतिहास प्रथम भाग पु० ११७ 
रे “कनल अत्काट का जन्म अमेरिका के ग्रांरेज नगैर में ई० सन्‌ १८३२ में हुआ । श्राप वहां 
क्रषि विभाग में ग्रफसर थे। फिर वकालत: शुरु की । “उसी समय रूसी महिला काउन्टेस मेडम 
ब्लेवेटस्को से उनकी भेट हो गई । दोनों नेशमिलकर करामत की चर्चा फैलायी कि वे स्वर्ग से चीजें 
मगा पेत हे आर भृत-श्रेत उनके हाथ में हैं। वहां न्यूयाके शहर में इन्होंने ८ सितम्बर १८७५ ई० को 
अपने नये मत 'थियोसाफिकल सोसायटी की नींव डाली और आरयंसमाज से अपना सम्बन्ध जोड़ने 
क दयानन्द के ह १६-२ १८७६ ई० को भारत में आये । इनकी संस्था को श्रार्यसमाज 
को शाखा घोषित करने के कुछ दिन वाद जब दयानन्द को ठ 
हैं आर झाडे भपटे की वाते भी इनमें है. 5 ना नात हुम कि थे उल तहा छ 
न भा इनमें हैं, तव इनसे कोई सम्वन्ध न रक्खा । तब सन्‌ १५८२ ई०में 0 ® 
ई र Rd या के श्राडियार स्थान में थियोसाफिकल सोसाइटी की इमारत वनवाई,१८९१ 
० में मडम ब्लवेटस्की रड < ८ र 2 | 
बसे । कर्नेल पा का जति गइ । कनल ग्रल्काट भी १७ फरवरी १९०७ ई० को इस संसार से चल 
रे E र्‌ न ~ ~ 
गंगा में प्रवाहित हई । य हे ति ह भस्मी आयी तो समुद्र में डाली व आधी (काशी म) 
हृ हृ Eg ला भा (> इन्हे ने ९ में 
१ हजार शाखाएँ ली ।” यी क ल रन तने सपनी आभा की 
| न षि द० स० के पत्र और विज्ञापन, परिशिष्ट, पृ० &०३-६०४ 


३७ ० ५२ २०-२१ अत्यल्प समय में ये सं 
न र य में उनसे तता 
का से जितना काये संभव हो सका i 
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स्वामी जी का जन्म विक्रमी संवत्‌ १८८१ में, व निर्वाण विक्रमी संवत्‌ १९४० में हुआ था । 
| तदनुसार उनकी आयु ५१ वर्ष की थी । परन्तु विद्याध्ययन [मथुरा] के दो वर्ष पश्चात्‌ विक्रमी संवत्‌ 
| १६२२ में स्वामी जी ने सत्रत्रथम कार्यक्षेत्र में पदार्पण किया था, तदवुसार १८ वषं का ग्रत्यल्प समय 
ही उनके कार्यकाल का रहा है । 
टि० संख्या पृष्ठ पं० 
३८ 0 REIS तयार करके रखा है। 
& मृत्यु पत्र से ताःपर्यं संवीकार-पत्र (वसीय उनामा) से है, प्रथम स्वीकार पत्र ऋषि दयानन्द जी 
ने अत्यधिक शारीरिक अस्वस्थवा के कारण तैयार किया था, इसकी रजिस्ट्री १६ अगस्त १००० के 
दिन मेरठ मे हुई थी, और द्वितीय स्वीकार पत्र २७ फरवरी संवतु १८८३ ई० को, मंगलवार के द्विन 
सायंकाल ७ बजे, उदयपुर में, श्रीमानों के हस्ताक्षर और राजकीय मोहर लगाने के पश्चात्‌ माननीय 


व प्रतिष्ठित हुआ था, प्रथम स्वीकार पत्र में परोपकारिणी सभा के ग्रष्टादश सभासद्‌ द्वितीय 
स्वीकार पत्र में त्रयोविशति सभासद थे। = 
३६ oo GE ति इसमें क़ोई संशय नहीं कि स्बामीजी के सत्युपत्र,के अनुसार 


ही सभी कार्य सम्पन्त होंगे । 
स्वामी जी ते अपने मृत्युपत्र [स्वीकार-पत्र] में परोपकारिणी सभा के सभासदों को 


"व्यों को पूणे करने के लिये, निजो - सम्पत्ति व्यय करने के ग्रधिकार प्रदान कियें 


निम्तांकित ३ कत्त 
थे । पहला कत्तं व्य वेदिक जिक्षा का प्रबन्ध था, दूसरा क्तं व्य लेख वेदवाणी द्वारा उपदेशक मंडली 


को भेजकर प्रचार-व्यवस्था करना था और तीसरा कत्तं व्य दीनों, अनाथों को उठाना उनकी सहायता 


करना था । इस प्रकार ग्रायैसमाज की संरक्षिका परोपकारिणी सभा को स्थापित करते की पृष्ठः 
भूमि में स्वामी जी के ३ उद्देश्य थे - १--वेदः और वेदांग आदि के पढ़ने-पढ़ाने व वैदिक ग्रन्थों के 
छपवाने की व्यवस्था । - २7 देश और देशांतर में भजने के लिये उपदेशक मंडलियों कां प्रबन्ध । 
३--भारत के दीन और अनाथ जनों को सहायता देना । 

ब्रात का पूणे विशवास था क्रि स्वामीजी के मृत्युपत्र के अनुसार 
यह समें कोई संशय नहीं है । यहाँ पर 


प्लोकट्टितवादी को इस 
सभी कार्य सम्पन्न होंगे। इसी लिये उन्होंने यह कहा है कि हमें इ 


1 न नया तक टा च व्शा 
4 हमें शब्द भाषः लोकानुसारिणी होती है, २ सद्धान्त के आ पर व्यक्तिवाचक है, वैसे 
| परोपकारिणी सभा के सभासदों में लोकहितवादी जी के अतिरिक्त मुम्बई र राज्य से अन्य 
दो सभासद्‌ लिये गये थे । मुम्बई राज्य के लिये गये तीनों परोपकारिणी सभासद के नाम निम्त, 
द्‌ 1 
प्रकार हैं-- 


रा० पंडित गोपाला हरि देशमुख [लोकहितवादी | 
—पूना 


पूता 


१--(लाला) राव बहादुर रा० त 
मेम्बर कोंसिल गवनेर बंबई और प्रधान ग्रायेसमाज, बंबई । 
२--(लाला) राव बहादुर रा? रा० महादेव गोविद राप जज । 


१३४ ऋ० द० और ग्रा० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूण ग्रभिलेख 
® RRR nm SSS 
३--पं० श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रोफेसर संस्कृत यूनिवर्सिटी आक्सफोड्ड, लंडन । —वंबई 
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४0 ‰ २३ इस प्रकार "यह लिखा हुआ भी हम उस सत्पुरुष के चरण 
फसलों में समित करते हैं । 
मूल मराठी लोकहितवादी मासिक [पं० स्वामी श्रीमह्यानन्द सरस्वती विशेषांक] पत्र में 
इस प्रकार'"'""'समपित करते हैं--इस वाकय से न तो कोई नया परिच्छेद प्रारम्भ होता है और 
न ही समाप्त होता है, इससे पूर्व व पश्चात्‌ के परिच्छेद मूल लेव में एक परिच्छेद के रूप में ही 
हैं, अर्थात्‌ तीनों परिच्छेद मूल मराठी लेख में इस हिन्दी अजुवाद की तरह तीन परिच्छेदो में न 
होकर मूलतः एक परिच्छेद के रूप में ही एकाकार हैं, हमने प्रपंगानुकूलता, सरलता और सुविधा 
को दृष्टि से मूल मराठी लेख के एक परिच्छेद को तीन परिच्छेदों में विभक्त कर दिय! है । 
-अनुवादक 


४१ १९. १६-१७ इससे आगे हमने””“उससे यह समझ में आ जायेगा कि उनका 
कसा और कोन सा प्रयास (उद्योग) किस प्रकार चल रहा है-- 


[इससे “चल रहा था] संपूर्ण परिःछेर--'पं० दयानंद सरस्वती: अनेक समाचार पत्रों के ग्रभिप्राय'-- 
इस शीर्षक से पूर्व प्रकाशित किया गया है, पर हमने उसे मूल लेख से कम 
विषयक शीर्षक से श्रधिक संबंधित होने के कारण [दयानंद सरस्वतीः समाचार 
इस कोष्ठान्तर्गत शीर्षक की छाया में (अ्रंतगंत) दिया है, शब्दांकित किया है 


मूल मराठी लोकहितवादी मासिक [पं० स्वामी श्रीमहयानंद सरस्वती: विशेषांक] में यह 


ग्रोर समाचार पत्र 
पत्रों के ग्रभिप्राय | 


४२ ५६ २७ बंगाली, ( कलकत्ता )-द्र०--३ नवंवर, १८८३ ई०। [इस 
पत्र के संपादक भारतीय ग्लडस्टन, बंगाल केसरी सुप्रसिद्ध देशभक्त और राष्ट्रीय नेता-बाबू सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी थे | । 

४३ ५४ ७ द्र ट्रिब्यून, (लाहौर)-द्र० ३ नवंबर, १८८३ ई० 

४४ ५७ १२ द्र० इ डियन एम्पायर, (कलकत्ता) --द्र०--४ नवंबर, १८८३ ई० 

४५ ५७ १६ द्र० हिदू पेट्रिअट, (कलकत्ता) द्र ०--८ नवंबर, १८८३ ई० [मराठी 
में पेट्रियट का उच्चारण पेट्रिप्रट किया जाता है ] 


४६ ५७ २२ इ डियन क्रानिकल (बांकीपुर) 


इंडियन क्रानिकल कलकत्ता [ तिथि श्रज्ञात ] संभवत “इंडियन क्रानिकल' बांकीपुर व 
कलकत्ता से, एक ही समय प्रकाशित होता होगा | लोकहितवादी पं० गोपालराव हरि देशमुख जी ने 
इसे बांकोपुर से प्रकाशित बताया है तो पंठ गोपालराव हरि प्रणातांकर ने दयानंद दिग्विजयाके 
[महषि के जीवन काल में लिखा प्रथम प्रामाणिक जोवन वरित्र] में इसे [इ डियन क्रा निकाल 
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को] कलककता से प्रकार 
अतिरिक्त वांकीपुर संस्क 
भाषा मूलतः एक हो है। 
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शत वताया है। संभव है इंडियन क्रानिकाल के कलकत्ता संस्करण के 
रण भी एक साथ निकलता होगा, क्योंकि दोनों संस्करणों [श्रद्धांजलि] की 


eo 


र ५७ २५ हिदू आव्झरवर, मद्रास 
(हह श्रब्जरवर, मद्रासः १८ नवंबर, १८५३ ई 
अव्जरवर का मराठी उच्चारण 'ग्राब्फरवर' होता है । हिदू श्रब्जरवर-मद्रास की तरह, 


मद्रान से ही प्रकाशित होने वाले थिकर (११ नवंवर, ८३) तथा हिंदू में भी इस प्रकार की सम्मतियां 


छपी थीं । 
> ४८ ६ पंजाब टाईम्स, (रावलपिडी)-टाईम्स पंजाब [केवल शब्द 
विपयेय |, रावलपिडी,: १० नवम्वर १८८३ ई 
ड्€ श्८ १८ गुजरात मित्र, (सूरत) -द्र०--११ नवंबर १८८३ ई० 
--गोपालराव हरि-दयानंद दिखिजयाके-पृ० २२१-२२४ । 
[इसी प्रकार-बंगाल पब्लिक ओपिनियनःकलकत्ता (= नवंबर, १८८३), लिबरलः कलकत्ता 
(११ नवंबर १८८३), इंडियन मेसेञ्जरः कलकत्ता (११ नवंबर २८८३), बंगवासी, संजीवनी, एज्यु- 
केशन गजट, सलवा समाचार तथा ग्राम वांट प्रकाजिकाः (सन-सामयिक कलकत्ता के पत्र), इंडियन 
स्पीकर: बंबई (१५ नवंबर १८८३), इ र्लिश क्रानिकलः बांकीपुरः पटना (५ नवंवर १८८३), दीनबंधु: 
बंबई (४ तवंवर १८५३), बंवई प्रांत के गुजराती: बंबई (४ नवंबर १८५३), देनिक समाचारः बंबई 
(२ नवंबर १८८३), सुत्रोध पत्रिका, यजदान परस्त, सम्मार्गे दीपिका (सम-सामयिक बंबई के पत्रों, 


| जमशेद दैनिकः बंबई (२ नवंबर, १८८३), वत्तमान सार, सूर्यप्रकाश (सूरत के सम-सामयिक पत्रों), 


रास्त गुफ्तार (सत्यवक्ता) [संभवत] बंबई (४ नवंबर १८८३] अवध अखवार: उदू दैनिक (र 
नवंबर १८८ ), हिंदुस्तानी, नसीम हिंद, बुल्द केसरी, क्षत्रिय हितकारी, बनारस (सयुक्त प्रांत के 
सम-सामयिक पत्र), कोहिनूर, लाहोर, आफताब पंजाब, ग्रंजुमन ग्रखवार, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, 
लाहौर विक्टोरिया पेपर, स्यालकोट, (पंजाब के सम-सामयिक पत्र), मध्यप्रदेश विलामपुर-समाचार 
। (सामयिक मध्य प्रदेश का पत्र), सज्जन कीर्ति सुधारक-उदयपुर (राजस्थान का सामयिक पत्र), हिदी 
प्रदीपः प्रयाग (यह पत्र हिंदी के विख्यात लेखक प० वालकरष्ण भट्ट के संपादन में प्रकाशित होता था), 
भारतबंधु: अलीगढ, शुभचितकः शाहजहांपुर, आय समाचार: मेरठ, बदायू समाचार 4211. 
संयुक्त प्रांत के पत्र) आ्रार्यावर्त-कलक्रत्ता. दि आये मेगजीन-लाहौर, 244. आफ है -लाहोर, 
देशहितषी श्रजमेर, ग्रायदर्षणा-शाहजहांपुर, देशोपकार-नाहोर (ग्रायसमाजिक पत्र) प्रादि सम-सा- 
मयिक पत्रों में भी महषि के महा 
| गया था। [-द्रष्टत्य-गोपालरा 
भारतीय] पृ० २०० से २२७) 


निर्वाण पर सम्पतियुक्त श्रद्धा जलियों व लेखों द्वारा शोक व्यक्त किया 
बहुरि प्रणतंकार: दयानंद दिखिजयाके-[सं० डा० भवानीलाल 
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शर १९ श्रीमद्दयानंद सरस्वती को ग्रंथमाला-- 
वर्णानुक्रमानुसार ऋषि दयानंद जी के स्वरचित ग्रंथों को सूची निम्न प्र हार है:-- 


१, अनुभ्रमोच्छेदन 

२. अ्रष्टाध्यायी भाष्य 

३. आत्मचरित 

४, आयंसमाज बंबई के २८ नियमों की व्याख्या 
५. आर्याभिविनिय 

६. आर्योदश्यरत्नमाला 

७. काशी शास्त्रार्थ 

८. कुरान हिदी | 
&. गोकरुणानिधि | 
१०. गोतम ग्रहिल्या की कथा 

११. जालंधर की बहस 

१२. पञ्चमहायञ्चविधिः संध्याभाष्य-प्रथम संस्करण 
१३. पञ्चमहायज्ञविधिः द्वितीय संस्करण 

१४. पोपलीला 

१५. प्रतिमापुजनविचार 

१६. प्रश्नोत्तर हलधर 

१७. प्रश्‍नोत्तर उदयपुर 


१८. प्रश्नोत्तरी (जगन्नाथ कृत) का उत्तर |: 


१६. भागवतखंडनमु (वेष्णाम्‌ मत खंडन) | 
२०. 'भ्रमोच्छेदन । 
२१. भ्रांतिनिवारण 
२२. मेला चांदापुर (सत्यधर्म विचारः चांदापुर शास्त्रार्थ) 
२३. वेदभाष्य: -- 

१. चतुर्वेद-विषय सूची 

ह्‌, ऋग्वेद-विषय-स्मरणार्थं-सूची (अप्राप्त) 

३. ऋग्वेद भाष्यमुः प्रथम नमूने का भ्रक 

(गुजराती और मराठी अनुवाद सहित 
४. ऋग्वेद भाष्यमुः द्वितीय नमूना अंक 
५. क्रग्वेद के कुछ सूकतों का विस्तृत भाष्य (अप्रकाशित) 


| 


स्वामी श्रीमहयाननंद सरस्वती - टेप्परियां 
बक कर "नन्द सरस्वती'पर टिप ने 
>>>“ DR DSS SONS | 
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[१. प्रजापति और उसकी दुहिता, २. गौतम और ग्रहल्या, ३. इन्द्र और वृत्रारुर : | 
ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, प्रथम भाग, पृ० ७२-७६] | 
विशे5:--“ऋषि दयानन्द के हस्तलेखों की जो सामग्री परोपकारिणी-सभा के संग्रह भें इस |... 
समय तक सुरक्षित है, उसमें श्रभी भी बहुत सी सामग्री वा पुस्तक ऐसी हैं, जितका प्रकाशन | 
अभी तक सम्भव नहीं हो सका । हमारा तो मन्तव्य है कि न केवल ऋषि के बनाये या वनवाये 
ग्रन्थ वा अन्य अप्रकाशित सामग्री (सूचियां आदि) ही छपनी चाहियें, अपितु जिन मुद्रित ग्रन्थों का 
उपयोग ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों के लेखन में किया था, उनके मार्जन-स्थान (= हाशिये) पर । 
कहीं-कहीं उनके हाथ के संकेत वा शुद्धिकरण किया गया है, उनका भी संकलन प्रकाशित करना 
चाहिये ' श्रत: ग्रावश्यक है कि इस प्रकार के कार्य को परोपकारिणी सभा के सदस्य विशेष महत्त्व 
दें, अन्यथा “वह सामग्री जो प्रकाश में आनी चाहिये, कुछ समय पश्चात्‌ काल के महागते में विलीन 
हो जायेगी । युधिष्ठिर मीमांसक 
द्रष्टव्यः i 
१. ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन (द्वितीय भाग)--पृ० १३-१८ 
२. दथानन्दीय लघु संग्रह पृ० ३-६० 
३. इन्द्र विद्यावाचस्पतिः आर्यसमाज का इतिहास (प्रथम भाव )--प्ृ० ३३३ 
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५१ IR [नियतकालिक] पत्र । 
कः--आय॑ (अग्रेजी) - द ग्राये मेगजीन [ The:Arya Ma222in6] इस पत्र के सम्बन्ध 
में विशेष जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या २२ देखें । 
ख:--भारत सुदज्ञा प्रवत्तक- यह ग्रार्यंसमाज फरुखावाद का मुखपत्र था ग्रार्यसमाज 
फरु खाबाद की स्थापना २२ जुलाई १८७९ को हो चुकी थी । पत्र का प्रकाशन भी जुलाई १८७६ में 
ही श्रारम्भ हुश्रा । पहले इस पत्र का नाम “भारत दुदेशा प्रमदक' था स्वामी दयानन्द जी ने इस 
नाम को बदलकर “भारत सुदशा प्रवत्तं क' रखा! । “स्वामी जी महाराज ने कहा कि आरम्भ में जो 
पत्र का नाम भारत दुर्देणा प्रमर्दक' रखा है । उसमें यह दोष है कि यदि कोई ग्राधा नाम ले तो 
भारत दुदेशा' इतना कथन कटूक्त होगा, इस कारण “भारत सुदशा प्रवत्तं क”, कहना चाहिये ।” 
पत्र के प्रारम्भिक दस भ्र'कों का संपादन, महाराष्ट्रीय विद्वान्‌ प० गोपाल हरि प्रणतांकर ने किया 
था । बाद में प० गणेश प्रसाद शर्मा संपादक बन गये," “पत्र का आकार १०%१६ था“वाधिक 
मुल्य २ २० रक्खा गया ।*““जुलाई १८८९ के श्रंक में मेनपुरी, एटा, दातागंज, पेशावर और अजमेर | 
में ग्रायेसमाजों के स्थापित होने की सूचना है,*“*दिसंवर १८८१ के श्रंक में स्वामी दयानन्द के । 
अजमेर ग्रागमन ग्रोर उनकी इस यात्रा में एक व्यक्ति द्वारा श्रसफल वाधक बनने का रोचक 
वृत्तांत भी छपा है ।'"“स्वामी दयानन्द जी के जयपुर प्रवास का विवरण जुन तथा उदयपुर प्रवास का 
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नाम वह पत्र छुपा है जिसमें श्री ए० ओट ह्य म के वेदविषयक विचारों की आलोचना की गई है । 
हून ते एक स्थान पर लिए शा कि यदि स्वामीजी श्रपने वेदभाष्य को ईश्वर प्रेषित घोषित कर दे 
तो उनके वेद व्याख्यान को निर्भ्ान्त माना जा सकला है । इसके उत्तर में स्वामी दयानंदजी ने लिखा 
मैं ईश्वर नहीं किन्तु ईश्‍वर का उपासक हूँ । वेद मनुष्यों के हितार्थं परमात्मा ने प्रकाशित किये हैं 
इसलिये यावत्‌ मेरी बुद्धि और विद्या है दावत्‌ निष्पक्षपात होकर वेदों का शर्थ प्रकाशित करता हूँ । i 
प्रकटूबर १८८३ के ग्रंक में स्वामी जी खी रुग्णावस्था तथा अंततः उनके निवन का समाचार प्रकाशित 
हुआ है । सुदशा प्रवेक के अंकों में साहित्य समालोचंगां का स्तंभ भी रहता था। इसके अंतर्गत 
भारतेन्दु हरिश्चंद,""“सुधारवादी उदार विचारधारा के अनुयायी राधाकृष्ण गोस्वामी की पुस्तकों 
की समालोचनायें प्रकाशित हुई हैं। इसी प्रकार 'माहित्य समीक्षा” के अ्रतर्गत पं० लेखराम द्वारा 
संपादित “धर्मोपदेश', राधाचरण गोस्वामी द्वारा संपात “भारतेंदु'. बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन 
द्वारा संपादित आनंद काइंविरी' तथा प्रतापतारायण मिश्र द्वारा संपादित ब्राह्मण-पत्र का परिचय 
दिया गया है । "'“भारतद्ददा प्रवर्तक को फाइलें ग्रायेसमाज के इतिहास की जानकारी की इष्टि 
से अ्रत्य त महत्त्वपूर्ण हैं । गप्रेल १९१५ के वाद यह गौरवश ली पत्र बंद हो गया । ३६ वर्ष तक 
निरंतर प्रकाशित होने के वाद भारत सुद्ां प्वर्तक का तिरोत्रान हुप्रा । 

अजमेर हितैछी (देश हितेंडी)-- स्वामी दयानंद जी के जीवनकाल में ही ग्रायंसमाज अजमेर 
से एक मासिक पत्र-देश दितेषो' निकलने लगा था।पत्र का प्रथम प्र फ १८८२ में प्रकाशित हुआ । 
इसके मुखपत्र पर लिखा होता था-- दे! ज्वियी =भ्र्थात्‌ एष मासिक जो प्ररि्मास की पहली 
तारीख को बाबु पुन्नालाल के प्रवर से ग्र गपप्राज की श्राज्ञानुसार प्रकाशित होता है जिसमें वेदादि 
सत्य शास्त्रांनु कुल सनातन धर्मोपदेश, देशोन्नतिकारक व्याख्यान, और विविध समाचोर तथा प्रेरित 
पत्रादि निष्पक्षतायक्त सरल भाया में मुद्रित होते हैं”। यह धर्म संबंधी पत्र लीयो पर छपता था । 
वार्षिक मूल्य २ रु० था । थ्राकार रायल ग्रष्ट-पत्री २२ पृष्ठ था” । पहले “इस पत्र का नाम "शुभ- 
चितक' रखने का विचार था परंतु कतिपय ह्वितेषी मित्रों के सुझाव के अनुसार पत्र का नाम देश 
दितेषा रख गया । नोक्रहितवादी जी ने देशहितेषी पत्र को अजमेर हितेषो के नाम से संबोधित 
किया है । अजगेर से प्रकाशित होने के कारण “झजम्रेर, ग्रौर पत्र नामों को झा घे अधूरे ठग से संबो- 
नित करने के कारण देश हितैषी का टितैषी शेष रह गया है व इस प्रकार अजमेर व हितेषो मिलकर 
[देश हितेषी के स्थान पर ] अजमेर हितैषी ही गया ह । ` 00 “देशदितिषी के नर में ग्रायसमाज 
बंबई के उत्सव का समाचार प्रकाशित हुआ: था । यह उत्वं २० माव 4२ को संपन्न इम्मा था तथा 
स्वयं स्वामीजी इसमें उपस्थित थे । १४ जनवरी १८८२ को मुदा नगर में आ्रायंसमाज की स्थापना 

चार भी छपा हैं । "ज्येष्ठ १६३६ के ग्रंक में मसूदा (राज थान) सेर स्वामी दयानन्द के 
का समांचा =. जैन सिद्धकरण से हुये उनके शास्त्रार्थ का विवरण विंस्तारपूर्वक प्रकाशित किया 
निवास तथा गरे या इवामी सग परत कका से ११ माचे १८८२ को 
गया है स्वामी जी के शिष्य स्व 


> आ यंसमाज [पित होने का समाचार भी महत्पूर्ण है । `` "तत्कालीन 
बिलासपुर (मध्यप्रदेश) मे ग्र.यंसमाज के स्थापित हे यू | 


विवरण दिसं [व र्‌ १८ के श्र T > ८ ~ 
ववरण दिसंबर १८८२ के ग्रंक्र में दिया है जुलाई ८३ के ग्रंक में स्वामी दयानंद का सल के 


073805 


ऋ० द० और ग्रां सँग सें सम्बद्ध मैहतत्वूर्ण अभिलेख 


ee अका 


१४० 


SS Teen ~*~ 


वायसराय को प्रेम एक्ट वापस लेने पर धःयवाद अ्रपित करते हुये लाडेरिपन की जय शीर्षक लेख में 
यह प्रार्थना की गई है क्रि गोवध बंद किया जाये । “लाहोर से प्रकाशित 'मित्रतिलास' ग्रार्यसमाज 
तथा स्वामी दयानंद का विरोधी था” । देशहितैषी ने मित्रत्रिलास में छपे एकांगी समाचारों को 
समीक्षा 'एक स्वतंत्र जीव' के नाम से छोपो है। “तथा मित्र विलास को ककल (गिरगिट) नीतिं 
त्यागने का उपदेश दिया है । भाद्रपद १९३९ के अंक में भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र ब संमकालीन, हिदी 
के प्रसिद्ध लेखक पं० राधाचरणा गोस्वामी का “स्वामी दयानंद और श्रार्यसमाज'शीषेक लेख प्रकाशित 
हुआ है ।""" "देश हितंषी में स्वदेशो और विदेशी समाचारों का संग्रह भी रहता था । ग्रांश्विन १९३९ 
के ग्रक में जापान में बाल विवाह पर प्रतिबंध तथा इटली के सिद्ध देशभक्त गेरी वालेडी के मृत 
शरीर का दाह संस्कार करने पर हषं व्यक्त किया गया है । '"*प० प्रतापनारायणा मिश्र की 'देशदशा' 
शीर्षक कविता का दूसरा भाग इस श्रक में छपा है कसौली, शिमला, और जयपुर श्रारि स्थानों में 
आर्यसमाज स्थापना का उल्लेख समाचारों के ग्र तगत हुआ है । समालोचना स्तंभ के ग्र तर्गत लाहौर 
ग्रायंसमाज के सभासद्‌ लाला साई'दास की 'एक श्राये' पुस्तक की चर्चा है । इसमें कलकत्ता के 
विश्वविद्यालय के सिनेट हाल में स्वामी दयानंद के विरोध में आयोजित पौराणिक पंडितों को 
राय सन्मागंदशिनी सभा? की कार्यवाही की आलोचना की गई है। यह पुस्तक ऐतिहासिक महत्त्व की 
है । “पौष १९३९ के श्रक में स्वामी दयानंद के शिष्य स्वामो श्रात्मानंद जी को प्रचार-यात्राश्रों का 
विवरण छपा है” । [ देशहितैयी ( मासिक पत्र खंड-१ श्रक १० माघ संवत्‌ १९४० वि० ) में परोप- 
कारिणी सभा की कायवाही भी छुपी है जिसमें श्रीयुत राव बहादुर गोपालराव हरि देशमुख जी ने 
समुपस्थित श्रायों को स्वामी दयानंद जी के सिद्धांत सुनाथे हैं व तदनुसार ग्राचरण करने की अपील 
है । (द्रष्टव्य-दयानंदीय लघुग्रंथ संग्रह-संपादक युधिष्ठिर मीमांसक-पृ० ८४-८५] “देशहितेषी को राज- । 
स्थान से प्रकाशित होनेवाले आयंसमाज के प्रथम-पत्र होने का गौरव प्राप्त है” । 
[स्वामी दयानंद के समकालीन ग्रन्य नियत कालिक श्राय पत्र निम्न प्रकार हैं:--'आयदपंण' | 
शाहजहाँपुर (सन्‌ १८७८-१६०६), आये-समाचार-मेरठ (१८७८ ई०), धर्मोपदेशक-पेशावर (१८८०- | 
१८८३), रीजेनेरेटर ऑफ आर्यावत्तं-लाहौ र (१८८२), आर्यभूषण-शाहजहांपुर (;८७६), ग्रजाव [अन- 
जान] (१८७७) आदि । | 
-द्रष्टव्यः डा» भवानीलाल भारतीय-प्रायंसमाज के पत्र और पत्रकारी (परोपकार विशेषांक) | 
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१. यजुवंदभाष्य-विवरण (प्रथम भाग) श्रप्राप्य- 
यजुवंदभाष्य-विवरण (द्वितीयभाग )-- २५-०० 
२. ऋग्वेदभाष्य-भाग--१ ३५-०० 
भाग २--२०-०० भाग ३-- २३२५-०० 
२. ऋरवेदादिभाष्य भूमिका पर किए गए श्राक्षेपों 
के उत्तर २-५० 

ॐ, अथवबेवेदभाष्य--पं० विश्वनाथ वेदोपाध्याय 
काण्ड १४-१७ २४-०० 
काण्ड १८,१६--२०-००; काण्ड २०--२०-०० 
५. साध्यन्दिनपदपाठः-- (यजुवद पदपाठ) २५-०० 
६. गोपथ ब्राह (मूल) 
७. ऋग्वेदानुक्रमणी वेङ्कटमाधव कृत--व्याख्याकार 
पं० बिजयपाले जी | २०-००, राजसं० ३०-०० 


४०-०० 


॥ ८. दशंपौर्णमास-पद्धति--पं० भीमसेन । २५-००, 
| 0 विना जिल्द २०-०० | ४ 
| २. तेदिक-सिद्धान्त-मीसांसा -यु० मी० ३०-०० 
A १०. ऋग्वेद की ऋक्संस्या-  ,, २-०० 

2. ११. वेद-संज्ञा-मीमांसा- ४9 १-०0 

१२: वेदिक-छन्दोसीमांसा-- » १४-०० 


१३. बेदों का महत्त्व, वेदार्थ-मीसांसा--,, ५-०० 
१४. देवापि शरोर शन्तनु के वेदिक श्राख्यान का 
> स्वरूप- श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
$ ` १५. निरुक्तकार और वेद में इतिहास--,, १-०० 
१६. त्वाष्ट्री-सरण्यु घ्राख्यान का वास्तविक 
स्वरूप--पं० धर्मदेव निरुक्ताचार्य १-०० 
१७. वेद में ग्रायं-दास घुद्ध सम्बन्धी पाइचात्य मत 
का खण्डन-श्री वेद्य रामगोपाल शास्त्री १-०० 


यजुर्वेद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ समीक्षा-- 
सजिल्द १६-००, बढ़िया जिल्द २०-०० 
वे दिक-पीयूष-घारा-श्रो देवेन्द्रकुमार कपुर । 
सजिल्द १०-००, बढ़िया जिल्द १५-०० 


१-०० 
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संशोधित सूची-पत्र (१ जनवरी १९८२ से), 


२०. शिवशंकरीय लघय्रन्थ पञ्चक--वसिष्ठ- 

नन्दिनी, चतुदेश भुवन आदि ५-०० 

२१. संस्कार-विधि-- ५-२५, बढ़िया सजिल्द ७-५० 

घ्रायं-समाज-शताब्दी संस्करण-विविध सूचियो 

सहित सजिल्द १२-००,राज-संस्करण १५-०८ 
२२. बदिक-नित्यकम-बिधि-- (व्याख्या सहित) 
युधिष्ठिर मीमांसक ३-००, साजिल्द ४-०३ 

२३. वेदिक-नित्यक्कर्म-विधि-मूलमात्र ०-६७ 
२४. पञ्चमहायज्ञप्रदीप-मदनमोहत विद्या० ३-०० 


२५. हवनमन्त्र--(मुलमात्र) ०-३! 
२३. सन्ध्योपासन विधि - (ग्रथंसहित) ०-३५ 
२७. सन्ध्योपासनविघि ग्रथ ग्रोर देनिक 
हवन-मन्त्र सहित-- ०-५० 
२८. वर्णोच्चा रणशिक्षा--ऋषि दयानन्द ०-५७ 


२९. शिक्षासुत्रा णि-ग्रापिशल-पाणिनोय-चान्द्र २-५८ 


३०. शिक्षा-शास्त्रम्‌--जगदीशाचायं ५-०० 
३१. श्ररबी शिक्षा-शास्त्रम्‌ - ,, ५-०८ 
३२. श्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ:--शुद्ध पाठ ३-० 

३३. श्रष्टाध्यायी परिशिष्ट-- प्र-०० 
३४. घातुपाठ -घातु सूची सहित ३-०५ 
३५. श्रष्टाध्यायी-भाष्य -प्रथम भाग-- २४-०० 


द्वितीय भाग - २०-००, तृतीय भाग २०-०० 
३६. महाभाष्य-यु०मी० कृत हिन्दीव्याख्या सहित 
प्रथम भाग ५०-००, द्वितीय भाग २५-०० 
तृतीय भाग २५-०० 
३७. संस्कृत पठनपाठन फी ग्रनुभूत सरलतम विधि 
प्रथम भाग ८-००, द्वितीय भाग १०-०० 
३८. उरणादिकोष--ऋषि दयानन्द कृत व्याख्या 
सहित । शतशः टिप्पशियों और विविध परि- 
शिष्टों सहित अजिल्द ८-००, सजिल्द १२-०० 
३९. संस्कृत-धातु-कोष 
४०. देवम्‌-पुरुषकारवातिकोपेतम्‌ -- 


१०-०० 


१०-०८ 


काशक्त्स्न-व्याकरणस्‌ - >>: 
फाशक्त्स्त-धातु-ध्यार्या न स्‌-- १५-०० 
एमनोय लिङ्गानुशासच-नया संस्करण ८-०० 

लिट्‌ श्रोर लुडू लकार की रूप-बोधक 

सरलबिधि-- 

४५. दाइहरूपावलो-(विना रटे स्मरण योग्य) २ ०० 
४६. भागवांततंक्लनम्‌-पअ्ष्टाध्यायी-वृत्ति ६-०० 
४७. ई सोपनिषय्‌ व्यास्या--(हिन्दी अरंश्रेजी) 

पञ रामगोपाल वंद्य १-५० 
४८. कैतोयनियर्‌ व्याह्या--(हिन्दी अंग्रेजी) 
पं० रामगोपाल वेद्य 

. ४९. कठोरनि गर्‌ व्याह्या--(हिन्दी अंग्रेजी) 

पं० रामगोपाल वैद्य ३-२५ 

५०. ध्यानयोगप्रकाश- स्वामी लक्ष्मणानन्द१०-०० 
५१. अवासक्ति-योग-मोक्ष की पगदण्डी--१५-०० 
५२. श्रार्याभिविनय--क्र० द० सजिल्द ४-०० 
३. Aryabhivinaya English Translation 
an 1०९8 स्वामी भूमानन्द सजिल्द ६-०० 
५४. विष्णसहस्र ाम-स्तोत्रस्‌ (सत्यभाष्य-स हितस्‌) 
४ भाग । प्रति भाग १२-५०, सेट ५०-०० 

५५, वैदिक-ईरवरोपासना-रत्र० द० १-०० 
५६. श्रीमद्भगवव्‌-गीता-भाष्यस्‌- श्री पं तुलसी 
राम स्वामी कृत। चिरकाल से ग्रप्राप्य। 
गीता की सरल सुबोध व्याख्या । ६००० 

५७ प्रगम्व पन्य के प्राची को ग्रएमदशत--३-०० 
५८. मानवता को ओर--श्री शान्तिस्वरूप कपूर 


४-०० 


३-०० 


१-५० 


५६ वाल्घीकि-रामायण (हिन्दी घनुवाद सहित)- 


युद्ध काण्ड मात्र १०-५० 
६० तत्याग्रहनीतिक्ाब्य-भाषानुवादसहित ५-०० 


६१ संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास - नया 
संस्करण तीन भाग । पुरा सँट ७५-०० 


पुस्तक-प्राप्तिस्थान--१, रामलाल कपूर ट्स्ट, बहालगढ़, जिला--सोनीपत (हरयाणा 


ल्‍ २, रासलाल कपूर एण्ड सस पेपर सचन्द्स--- 
{तसर ५१ सुतारचाल, बस्बई न नई सड़क, देहली % बिरहारा रोड़, कानपुर 

३. रामलाल कपुर एण्ड कम्पनी, बारी साकंट, सदर बाजार, देहली । र 
४. ठा० इांकर्रासह आपे, वेदिक साहित्य भण्डार, द्वारका पुरी चाल में, इन्दौर । रज: 
५. थरी इरिकिशत मलिक जज, सो ४, सो० सी० कालोनी, दिल्ली । । 


गरु बाजार, 


६२. संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की ह 


शोर प्राचार्य पाणिनि १२-०९ 
६३. विरजानन्द-चरित्र-भीमसेन शास्त्रो। 
नया परिवधित परि संस्करण ३-०० 


६४. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित झोर 
स्वकथित आात्म-चरित-- १-०० 

६५. ऋषि दयानन्द श्रोर ग्रार्यसमाज को संस्कृत 
साहित्य को देन-- सजिल्द १२-०० 

६६. सीमांसा-शाबरभाष्य व्याख्या--युधिष्ठिर 
मीमांसक कृत । प्रथम भाग ४०-००, द्वितीय 


भाग ३०-००, राज सं० ४०-०० तृतीय 
भाग ५०-००। चौथा भाग यन्त्रस्थ । ~ 
६७. परमाणुदशंनम्‌- ५-००, सजिल्द ६-०० 
६८. षद्कर्मशास्त्रम्‌ - ८-००, _ सजिल्द ६-०० 


६६. चाड्री-तत्त्व-दर्शनम्‌- (हिन्दी सहित) २०-०० 
७०. सत्याथप्रकाश-प्रायंसमाज-शताब्दी संस्क० -- 


बड़ा २४-०० (राज-संस्करण) ३०-०० 
७१. व्यबहार भान्‌ ऋषि, दयानन्द १-०० 
२. आर्योहिश्यरत्वमाला--,, ,, ` 9-५० 


७३. दयानन्दीय लघुग्रन्थ संग्रह--१४ ग्रत्थ २५-०० 
७४. ऋह० द० के पत्र और विज्ञापन--तया परि- 
वधित सं० । प्रथम भाग ३५-००, द्वितीय भाग 
३०-००; तीसरा भाग छप रहा है। 
७५. ऋषि दयानम्द और आर्य सप्ताज से संबद्ध 
महत्त्वपूर्ण अभिलेख-- द-०० 
७६. श्रष्टोततरशतनासलालिका-व्याख्यासहित ६-०० 
७७. प्यारा ऋषि--श्री आनन्द स्वामी १-०० 
७८. श्राये-मन्तव्य-प्रकाश--श्री पं० आयेमुनि जी 
प्रथम भाग ५-००, द्वितीय भाग ५-०० 
७९. Vegetarianism Vs : ४89/-580118०-9५ ० 
८०. श्रमीरसुधा--भक्त असीचन्द १-०० 
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